्ड जप है 
है कक. 
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मनुष्य सदा हिंसा करत हैं, वे संसारकें ठगनेसे._ के 


| तत्पर रहते हैं, और बेह्ी सखी दीखते हैं ; * | 


है, परत्तु उनको लक्ष्मी प्राप्त हो जाती हो; 
कितनेह्दी लोग अनेक कर्म करनेपर भी लंत्छी 





होता। सूर्ख लोग स्रि्याही कइत है, कि 
असुक मतुषपर मर गया। जोव दूसरे शरीरसें 
चला जाता हो, शरोरका भेदही केवल मरना 

हलाता हो । दूसरेंके किये कर्मके फलको 


प्राप्त होती है। जब उस 

नवीन कम किया करता है, त 
कर्मोंके भोगोंको भोगता है। 
न्तर ऐसीही दशा रहती है; जैसी 
रोगियोंकी । इस प्रकार 'यह जीव 








करते हैं, घमेह्तीसे जीते हैं 


है, तब मोत्षका डर्द्योग करता हे, ड््स 
र धमत्मा सुखी हं।ता है, ओर पापोंको 






ता है, ऐसाही मनुध्य धांमक कह्वाता है, 


जो घस्म करता है, सो केबल कपटसे घन प्राप्तिके 
लिये है; जो धन कपटसे प्राप्त करता है उसको 
पापमें लगाता हं ; उसे जो बखु काम लोग 
प्रस्खित महात्मा कुकस्मसे रोकते हैं उनको 
युक्तिके साथ उत्तर देता इ । ऐसे- पुरुषको 
तोन प्रकारका अधघम्म॑ प्राप्त- होता हा 
एक मनसे पापकी चिन्ता करना, -. दूसरे 
वचनसे पाप करना, ती6रे कर्मसे प्राप्रको 
करना। उस अधर्मींके सब उत्तम ग्रुणा. 

होजाते हैं, पापियोंसे इसको मक्रता हो 

है, इससे लोक और परले।कर्में दुःख भोगता 
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है। है ब्राह्मण ! पापियोंकोयह गांत होती ._ 


है, अब घमत्माओंका ढत्तान्त सुनो । घस|त्मा 
पहलेडी बुछ्धिसि दोषोंको देखते 


व्याध! तुम सत्य घम कइते हो; तुम्दारे समान _ | 


धमका कइलनेवाला कोई भी नहीं है, तुम् 









हि और अब तुम क्या सुनना चाहते हो | 
.._ हिज व्याघ सम्बादमें २०६ अध्याय समाप्त । 
७: आफ + ३  &#+ >*०४४- ४:55. %7: न 
.. औमॉकरडेय सुनि बोले, हे राजत्‌! घर्म- 
आंधके ऐसे बचन सुनकें व्राह्मणने फिर सनको 
प्रीततको बढ़ानेवाला प्रक किया। ब्राह्मण बोले, 


.. हैव्याघ! है धर्म करनेवालोम य्रेछठ)! जो | देखता 


. प्रत्नंभूत कहते हैं; उनमेंसे एक एकका गुणा 
अलंग अलग है, सो आप कहिये। व्यांच बोला, 
है वब्रात्मण ! भर, जल; अग्नि, वाय, और 

.. आकाश इनमेंसे पूर्व पूल्वके अधिक गुणावाले 

.. और पिछले कस गुणवाले हैं, है व्राह्मण! 

... अपृष्वीमें पांच गुण, जलमें चार गुण, तेजमें तीन 

शुं, और आकाशमें एक कायुमें भी दो 





..शुर्ण है। शद्ध, स्पर्श, रूप, रस और गख् | नरकके 


वै पांच गुण, परश्नोमे हैं, इसीसे पृ्ती अधिक 
कहाती है। शब्द, स्सर्श, रूप, और 




















है। हे ब्राह्मण ! जो तुमने पूछा, 
तपसे सिद्ध होता है, 
तप होता है, और प्रकारसे नहों। 
नरकको प्राप्त होता है; वह इन्द्रियोंक 





के फलको प्राप्त होता है।- : 
: +डिजव्याध खब्बादमें, 5 -« 
छप्र(७ अध्याय सम्राप्तत: 7: 7: 
ह-फ्रन्नतललल एफ 7 क्राफ़ हक 


बोले; हे राजन्‌ मुधिष्ठिर ! 


इ प्रंकारंसे धर्म व्याघके सत्य घस्स कहने | 


उस सावधान व्रादाणने फिर सहम प्रश्न 
7। ब्राह्मण बीला, है. चर्म व्याच] 


पं; यथावत कहिये। घर्मव्याव कोल्ला, 
जी हमसे पंछते हो, सो इस उन 
गुणोंको भिन्‍त भिन्‍त कहते हैं, सतो। 
ऋइको बढ़ानेवाला, रजोगु॒ुगा जगतक़े 





7? कि हा छछक्र/कि 5 
+ औमाकंण्डेय सुनि: बं।ले, है राजन्‌ युघि- 
छिर ! व्राह्मणने चक्मव्याघस जो प्रश्न किया; ह. 
घम्मंव्याधने मह्तात्मा ब्राह्मणको . उत्तर 
दिया। व्याघ बोला; है व्राह्मया ! प्रकाशसग्र > 


| चाहिये। सतग्र बोलनाक्षो परभ | | 
परम बल, 
परम ब्रत है। सतग्रही छित 





पा है; वह | नहीं है; है पुत्र ! जेसे 
र ब्रक्मकों प्राप्त होता है। | रामने गीथ 
जैसा सना था वैसा | तुमने भी इम्रारी सेवा की है। तब 
कह 755 5 ८ ८5० + 775 | पितासे कहा, तब >उत्होंने « 
व्याध संब्बांदमें - . :- | तुम्हारा आगमन अच्छा हुआ। 


-शाजन्‌ युचि- | शरीर निरोग तो है? दोनो 


धम्माँकों सन चुकनेके | ब्रागा ! हमारे सेवकॉमें और घरमें कुशल है; 
फिर धर्मव्याघसे | तुमती निः्िन्त यहां आये? 5 5. 
तुमने कहा सो सब न्यायसे मुक्त |. ग्रैसार्कण्डेय सुनि बोले, हे राजन 
तुमसे कोई बात छिपो नहों | उस ब्राह्मणने प्रसत्त होकर कहा कि 
: 'बे।ला, है ब्रोह्मणोत्तम |-सुभी | आया। तब घम्ंव्याघ व्राह्मणाकी 
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स्तुति करते हैं हम तुम्हारी माता होना | 


चाहती हैं, तुम हमारी पूजा करीो। 
कत्तिकेय बोले, है लॉकमाता! तुम सब 
..._ हमारी माता हो और हम तुम सबके एत हैं. 
.. जौंतुम्हारी इच्छा हो सो सुभसे कहीं में उसको 
पूर्ण करूंगा। लोकमाता बोलों, पहले जो 
. लोकमाता थों उनके जो स्थान थे सो हमको 
मिलें और उनको न मिले ; हमारो सब लोक 
पूजा करें और उनकी न करें। है देवसिंह ! 
उन्होंने तुम्हारे कारणसे हमारी सन्तानकों 
.._ छीन लिया है सो हमे फिर दो। 
.._” कात्तिकेय बोले, वह सब सनन्‍्तान नष्ट हो 
.._ गई, अब तुम लोगोंको नहों मिल सकती हैं. 
। यदि तुम लोगोंको इच्छा हो तो टूसरी प्रजा 
५ पम्हें दे। 
लोकमाता बोलों, है कात्तिकेय ! हम उन 
लोकमाताओंकी प्रजा भोग करना चाहतो हैं 
तुमको छोड़कर और जो कुछ उनका हो 
है हमको दे दो। कार्त्तिकेय बोले! हम बहुत 
* कट्टसे यह प्रजा तुमको देते हैं, तुम लोग उनकी 
। रा करना, क्योंकि तुमकी सब साधू लोग 
! नमस्कार करते हैं। ; 
! लोकमाता बोलौं, है कात्तिकेय ! तुम्दारों 
« कल्याण हो, हम प्रजाकी तुम्हारी इच्छानुसार 
.. ईत्चो करेंगी, तुम्हारे संग बहुत दिन तक रह- 
नेको हमारी इच्छा है। 
. कारत्तिकेय बोलें, जब तक सन्तान १६ वर्षकी 
हों, तव तक तुम अलग अलग रूप बनाकर 
5 उनकी रक्षा करी, हम तुम लोगोंको शिवको 
अंव्यय आत्माको देंगें उसके सहित रुखसे पूजा- 
_पॉकरयेहांवसो। 
.._  औसार्कण्डेय मुनि बोले, उसी संमय कार्त्ति 
.._ क्षेयके शरोरसे प्रजाकें भोग करके लिये 





कठिन विनता है उसीकों शकुनी ग्रह कहते 
हैं। जो पूतना नामक राक्त॑ंसी है वह वंडा 
दुख देने वाली और घोर रूपणी हैं, उसीकों 
पूतना ग्रह भी कहते हैं, जो भयानक रूपवालीं 
पिशाची है उसे शीत पूतना कहते हैं; वहा 


स्वियोंके गर्भसे वालकोंकों निकाल लेती हैं। 


अंदितिका नाम रेवती है; उसका ग्रह रैवंत 
है, वह भी बड़ा घोर है और वालकोंको दुःख 
देता है, जो दिति नामक दैत्योंकी माता है 
उसका नाम सुखमरिडिका है वह सदा बाल 
कोंकी मांस खाया करती है। है कुरुनन्दन ! 
जो हमने कात्तिकेयके उत्पतक् हुए लड़की और 


| लड़के कहें सो सब सी वालकोंको दुःख देते 


बाले और महा ग्रह हैं वे सब इन स्लियोंके 
पति और बड़े दुष्ट कसम करनेवाले हैं, यही 
वालकोंको नाश कर देले हैं। है राजन! 
जो सरभी नामक गौओंको माता है उसके 
ऊपर शकुनी चढ़कर प्रथ्वीके बालकोंको 
खाजाता है। है नरनाथ! सरमा नामक 
जो कुत्तोंकी माता है वच् भी स्तियोंकोी निकाल 
लेती है। क्रंगनिलया जो हजत्ञोंकी माला है 
वह बड़ी साधु वरदान देनेवाली और जत्तुओंके 
ऊपर कृपा करने वाली है। इसी लिये पुत्र 
चाहने वाले परुष करंजुवैके हत्तमें उंसे प्रणाम 
करते हैं। ये अन्य अठारह ग्रह हैं;येसब - 
मांस और मदायकों अत्यन्त प्रिय मानते हैं, और 
सात दिन तक सूतिका स्थानमं रहते हैं। कड्ू 
संत््म रूप घारण करके गर्भमें घुस जाती है; 
और स्वीके गर्भकों खाजाती है तब उसके गर्भसे - 
नाग उत्पन्न होता है। जो गश्धर्वोंकी माता 
है, सो गर्भभो लेकर चली जातो है; इसीसे 
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ससुद्रकी कन्या है जिसने कार्त्तिकेयको दूध 
पिलाया था, उसका नाम लोहितायनी है; 
उसकी पूजा कदस्ब हत्तमें होती है। जैसे 
पएरूषोंमें शिव हैं ; तेसेह्दी स्वियोंमें आश्या है; 
बह आयख्या कार्त्तिकेवकी माता है; उसकी पूजा 
अज़्ग अलग कार्य्योंमें की जाती है; मैंनेयह- 
सब ग्रह्ठ कक्ते। जब तक १६ वर्षका वालक 
होता है, तब तक थे सब दुःख देते हैं। जो 
हमने पुरुष ओर स्ल्ी ग्रह कहे इन सबको 
» स्कन्द ग्रह जानना चाहिये; इन सबकी पूजा 
घूंप, दीप और स्लानसे करनी चाहिये; इनकी 
शान्तिके निम्ित्त कात्तिकेयके नामसे बलिदान 
' करना चाह्ििये। इंस प्रकार पूजा पाकर ये 
सब अच्छा फल देते हैं। है राजेन्ट्र ! ये सब 
लोग पूजा पांकर पुरुषोंका वीग्य और आशु 
बढ़ाते हैं। अब हम शिवको नमस्कार करते 
हैं और उन ग्रहोंका वर्णन करते हैं जो १६ 
वर्षके अवस्थाके पीछे वालकोंको दुःख देते हैं। 
जो पुरुष सोते अथवा जागते हुए देवतोंको 
देखता है, और फिर शी द्रह्वी पागल होजाता 
है, उस ग्रहका नाम देवग्रह् है। जो बैठे या 
सोये हुए पितरोंकों हेखता है, और फिर 
उत्पन्न हो जाता है, उसे पिट्ग्रहका दोष 
जानना चाहिये। जो सिद्धोंका अपमान करता 
है, और जिसे सिंध लोग क्रोधित होकर शाप्र 
देते हैं, फर जो पागल हो जाता है, वह 
“ सिंद्र ग्रहका दोष है। जो पागल अनेक 
सुगख्ियोंको संघे ओर अनेक रसोंको खाय 
जसे राक्षस ग्रह जानना चाहिये। जिसके 
शरीरमें गन्धर्व प्रवेश करता है ओर वह 
शीद्धह्ची पागल हो जाता है, उसे गश्र्व्व॑ ग्रह 
जानना चाहिये। जिसके ऊपर प्रंत चढ़ता 
है, और बच्चन पुरुष पागल हो जाता है, उसपर 
समय विंगडनेसे यत्त लोग आते हैं; और वह 
. पागल हो जाता है, उसको यज्ञ ग्रह्का दोष 
55 ही ० जो 
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० 
है। जो पुरुष वात, पित्त, ओर कफके दोषोंसे 


पागल हो जाता है, उसकी चिकित्सा शास्त्रान 


नुसार करनी चाहियें। जो पुरुष विकलतासे, 
भयसे, और कठोर वस्तुके देखनेसे पागल हो 
जाता है, उसके चित्तको शान्त करना चाहिये: 
कोई ग्रह खेलनेकी इत्छा करता; है, कोई 
खानेकी इच्छा करता: है, और कोई साधारण 
इच्छा रखता है; इस प्रकार ग्रह्ोंकीः तीक 
इच्छा होती हैं। ७० वर्षकी अवस्था तक _ 
पुरुषोंको ये सब ग्रह दुःख देते हैं; इसके पीछे 
ज्वरही ग्रहके समान हो जाता है। जो पुरुष 
इन्द्रियजित, पवित्र, दाता, सदा आलसरह्ित/ 
अद्यावान और आस्तिक होता है, उसे ग्रह 
लोग छोड देते हैं; हमने यह सब ग्रहोंका' 
विधान कहा । जो पुरुष भगवान शिवके मक्त 
हैं, उनको ग्रह दुःख नहों देते । ४ 
२२६ अध्याय समाप्त । ५ 


5 





केकशकाश 
औमाकण्ड़ेय मुनि बोले, हे राजत्‌ मुधिष्ठिर! 
जिस समय कात्तिकेयने लोकमाताओंका प्रिय 
कार्य किया, उसी समय स्वाहा छेवीने कुमांरखे 
कहा कि तुम इमारे गर्भंसे उत्पत्त हए म॒त्र हो, - 
इस लिये में तुम्हारे दुलंभ्र प्र मको चाइती हूं... 
तब कात्तिकेयने उनसे कहा कि तुम हमारे 
किस प्रकारके प्रंमको चाइती हा? सखाहा- 
देवी बोलों, है मद्ठाभुज ! में दत्तकोी प्यारी 
कल्या हूं मेरा नाम स्वाहा है, में वाह्यावस्था> 
हीसे अम्विको अपना पति बनाना चाइती थी। _ 
है पुत्र ! वह मुझको नहों जानते | के 
यह मेरी इच्छा करतो है, है एत ! में-सदाह्ी 
अग्गिके सड्र बसना चाइतो हूं। ऊ + «. 
कार्त्तिकेय बोले; है ख्ाहै! ब्राह्मण लोग ._ 
यज्ोंम सन्तोंके सहित जो हृत्य और कब्य देंगे... 
उसमें स्वाहा शब्द उत्दारण करेंगे। 
प्रकारसे तू आजसे अग्िके संग बसेगो।:5है 
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आजसे ऐसाही करेंगे। 
औमाकरंडेय मुनि बोले, है राजन्‌ः गुधि 
छिर | स्वामकात्तिकेयके ऐसे वचन सुनकर 
स्वाह्वा देवो बढ़त स तुष्ट हुई' और कार्तिकेयने 
_ उनकी बहुत पूजा करी। उसी दिनसे स्वाहा 
देवी अपने पति अग्िके सद़्' रहती हैं। उन्हों- 
नेमी कार्त्तिकियकी पूजा करो । अनन्तर प्रजा- 
प्रति ब्रह्माने कार्तिकेयसे कच्चा कि तुम तिपुरा- 
- सरके नाश करनेवाले अपने पिता महादेवके 
प्रास जाओ ; महादेवने अगिका और पार्व्वतीने 
ज्वाहादेवीका रूप धारण करके तुमको उत्पत्त 
_ किया है; तुमको झुब्में कोई: नहों जीत 
सकता ; जो शिवने अपने वीश्येको पार्वतीकी 
योनिसें स्थापन किया था, वचह्च इसीसे दस 
. <पतिका नाम ईजिक है ; जो बीस्ये शेष रह 
गया, वह लाल ससुद्रमें गिर गया था, इस 
प्रकार इस वीश्येके पांच टुकड़े हो गये थे ; इसी 
लिये अनेक प्रकारके ग्रहभी उत्पन्तहृए हैं, ये 


... जो माँस खानेवाले,हैं ; थे सब तुम्हारे पाषंद हों। 
पिताकेप्यारे कात्तिकेयने उनके वचनों की स्वोकार | 


करके अपने पिता महादेवकी पूजा करी । 

औमाकण्डेय मुनि बोले, है राजन युधि- 
छिर ! जो पुरुष घनकी इच्छा रखते हैं; उन्हें 
छनत्र गणोंकी पूजा आकके फलोंसे करनो 
चाहिये; जो लोग किसी रोगको शान्त करना 
चाइते हैं; वे साम्रान्‍न्य पूजा करें। मिज्चलिक 
ओर अद्विच्जिक ये दोनो शिवसे उत्पन्न हुए 
. हैं, इस लिये बालकोंके छ्वित चाइनेवाले एुरू- 
. प्लोंको उचित है कि इन दोनंको सदा प्रणाम 
करें। संन्तान चाइनेवाले पुरुषोंकों उचित है; 
कि जो मांसभन्षिणी उत्तवासिनी, बृद्धि नामक 
. - हैवी हैं, उनको उ्चोंमें प्रणाम करें। “हमने 
बरस प्रकारस असंस्य पिशाचोंके गण कह्ठे ; अब 

इम घणटा ओर पताकाका जन्म कहते हैं 
आप सुनिये । ' 


ह्] ३१ हे कं 


सुन्दरी ! अच्छ कंम्म करनेवाले महात्मा लोग 





। ऐरावतंको जो दो घरण्ट हैं, उनका नाम 


| वैजयन्त है। वें दोनो बुद्धिमान कारत्तिकेयकों 


दिये गए थ्रे । उनमेंसे एक विशाखका है. और 
एक कात्ति केयका हैं। कात्ति कैयके घण्ठोका 
नाम पताक और विशाखके घणंटेका नाम 
लोहिता है। देवतोंने जो कात्ति केयको खेल 
दिये थे, उन्‍्दीसे सब देवता और पिशाचोंके 
सहित कात्ति केय खेलने लगे। महा तेजसखी 
वीर कात्ति केयसे वह्न उत्तम बनवाला पर्वत 
शोभायमान हो गया। उस समय उस पब्बतकी 
ऐसी शोभा बढ़ो जैसी सत्येके निकलनसे उत्तम 
गरुफावाले मंन्ट्राचलकी । फले हुए, सन्तानक 
कनेर, पारिजात,-गुड्हल; अशोक और कद- 
स्‍्वादि उत्तोंके बनसे तथा अनेक प्रकारके-दिव्य 
पशु और पंज्षियोंसे वह श्वेत पर्वत बहुत 
शोभायमान हुआ, उस पत्वेत पर मेघ, बाजे 
और उकलते-ह ए समुद्र के समान शब्द वाले सब 


देवता, देवक्षि, दिव्य गश्धव्वे अप्सरा और-लोग 


नाचने: लगे, ओर प्र्नत्न होकर गाने लगे + वह 
शब्द उस-पब्बत पर पूरित हो गया। इस 
प्रकार॒से इन्द्रके सक्चित सब्र जगत उस शख्वेत 
पत्पैतपर कात्तिकेयको देखने लगा, इससे कभो 
डने लोगोंको दुःख नहों होता-था। 
औमाक॑ण्डेय सुनि बोले, जिस समय भ्रगवान 
कात्तिकेयका सेनापति पद पर अभिष्विक हुआ 
उसी दिन संगवान शिवभी पार्व्तीके सच्चित 


रुख्थके समान तेजखो रथ पर चढ़ प्रसत्न होकर 


मद्र बटको चले मए। उनके उस उत्तम रथमे 
एक सहल्त सिंह जुड़े थे। वह रुथः उत्तम 
समय पाकर खतच्छ आकाशकों उड़ने लगा; 
उसके चलनेसे ऐसा जान पड़ता था, -मानो 
यह आकाशको खा जायगा। इरथसे समस्त 
चर और अचर डरने लगेतः वे/सिंह्/ अपने 
गलेके बालोंको फलाकर आकाशमें उड़ने लगे। 
उस समय पात्वेतीके सच्चित महादेव उस: रुथमें 
बैठे हुए ऐसे शोभित हुए जैसे इन्द्र-घनुधके 


कै 
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अल 0 कल आकर की ७ 
सहित मेघोंके बीचमें विजलीके सहित रूएश। | उनके पीके कवियोंकी -जितनी विद्या हैं वे:सब॒! 
उनके आगे; सव गुझकोंके सच्चित भगवान | चलों। उनके प्रीछे सब लोकोंके सुख देनेवाले 
कुषैर पीछे चले । कुबैर देवला प्ष्पक विमानकी | पिड्ल न्रासंक-यज्ञराज चले । «इस प्रकारसे 
ऊपर चढ़कर चले। वरदान देनेवाले छष- | सखपूर्व्क भगवान शिवःकैलाशसे चले । शिवके - 
वाहन भगवान शिवके पीके ऐरावलपर चढ़कर आगे ओर प्रोछे किसीकी ग्रति नहों: हुई शिव- 
सब देवतोंके सच्तित इन्ट्र चले, और उनकी | को जगतके लोग अच्छे कर्मोंसे प्राप्त करतेहैं; 
दइ्नी ओर मसाला आदि सब आम्षणोंको | शिव परम देवता हैं; उनह्तोंका नासशिव,सरुढ़, 
पहिरकर जुस्यक नामक यज्ञ और राक्षसोंको इंश और पितामहइ-है; जगतके लोग: छन्हों 
सड़' लेकर असोघ नामक महायज्ञ चले। | महादेवको अनेक प्रकारसे पूजते हैं.।. इस ः 
इनके दह्ननी ओर विचित युद्ध करनेवाले अनेक | प्रकारसे देवतोंके सेनापति -क्त्तिकाके पुत्र 
देवता रुद्र और वस॒ लोग चले ! महा घोर | व्राह्मणोंके जाननेबाले- भ्रगवान काक्तिंकेयश्नी 
रूपधघारी यमराज रूत्यु सब रोगोंके सहित | देवतोंकी सेनाके सब्हित शिवके:प्रीके चले॥ 
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शिवको चारों ओरसे पेरकरः चले । शिव | इसके अनन्तरः भगवान शिवने बकक- । हु 
पीछे महाघोर तीन ःधारवाला विजय नामक | क़हा कि तुमःसदाःआलतस्य रहित हो न हि] 
त्रिशूल चला। उसके पोछे उग्र फांसोको घारणं वाद्यु स्कन्धकी रक्षा करो । किक.) ६८] न 


करनेवाले  जलके राजा भगवान- वरूण जल |... कात्तिकेय बोले; है नाथ! हम सातबें 
' जत्तुओंके सांच्रत चले । विजय-नामक विशूलके | वायु स्कखको रज्चा करेंगे और जो कुछःइमारे._ 
पीछे शिवका पहट्चिय चला । गरद्धा सूपल ओर | योग्य काम हो सो इसमें शीघ्र। कहिश्ने ॥- 7 & 
शक्ति आदिक उत्तम शस्वोंके सरच्ित पश्चिर्क |. आेशिवजी-ोले, हे पुत्र! तुम सदा इमरारे 
पोछे छत्तस प्रकाशवाला शिवका छत्र चला। | कार्योंको - देखते रहो; ऐसा करनेसे और « 
उसके पोछे महाऋषियोंसे सेवित कसण्डल | इम्रारोी भक्ति करनेसे तुम्हारा प्रखर कबव्याण 
चला । उसके पीछे श।मासे भरा छुआ दण्ड | छोगा । | 
चला; इन सबके पोछे भुगु ओर अज्धिरा|[दक औसमा्कण्ड़ेय मुनि बोले, कात्ति केयध शेसा 
कऋषियोंके सच्चित विमल रथपर चढ़कर शिव्र | कइक़र और उनको अपने- हूदयसे लग्राकरु 
चले। इसके चलतेही इनके तेजसे सब देवता | शिवने विदा किया।. जब-कात्ति केय चले ग्रये. 
जाग प्रसत्त होने लगे। उनके पोके ऋषि, | तो-वहां बह्त उत्पात होते लगे:। -हैसझा- 
:. देवता गश्धरव्व, सर्प, नदी, तलाव, समुद्र, अप्सर, | राज! उस उत्पातसे सब देवता म्रोहित छो ' 
नज्चत, ग्रह, देवतोंके बालक और अनेक प्रकार | गए। उसी समय आकाश ्रौर सब तारे जल्ले 
की स्विय| चलों। वेसब झ॒न्ट्रो स्थ्ियां |शवके | ल्गे,, और तोनो लोक मूर्ख के समान जड़ ८-०. 
ऊपर फूल वष।ने लगों। - शिवको नमस्कार | ग़ये। एथ्वो हिलने क्मो और प्रध्वोमेंसे एक 
करके मेघभो उनके पोछहो चले । शिवके सफ़ेद | घोर शब्द होने लगा।- समस्त- जगतमें अख़- हे 
छत्रको चसाने धारणा-किया, चम्ररोंको वायु. कार हो गया। दस घोर ऊठ्पातको-देखकर 
: और अस्निने ह्वाथर्मे लिया। है राजन ! ऊनके | शिव और महा भाग्यवती पाब्जतो तथा और _ 
प्रीक्ष राजकषियोंके सच्ित स्तुति करते छुए | भ्री देवता -आदिक सब घवज़ा गए +; जज + 
जक्छोसे भरे इन्द्र चले |. पाज्ेतीके पोछे गोरी, | प्रकार सब लोग म्मूत्कित हो ग्रए, उसी 
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दिखाई दिया। वच्च अनेक प्रकारके शस्त्रोंको | वाणोंसे कट कंटकर प्रध्वीमें इस प्रकारसे 


.._ चारण किये और गज्जता हुआ शिव और 
. . देवतोंकी ओर दौड़ा। उसके सज् औरभी अनेक 
._ राक्ंस थे। यह एक राज्ञसोंको सेना थो॥। 

वह सेब राज्वस लोग देवतोंकों सेनापर वांणा 
_ बरसाने लगे। उसी समय देवेतोंकी सेनापर 
(« पर्वत, शतप्नी, प्रास, खब्न और परिघ आदि 

अनेक शस्त्र वषने लगें, उन शस्तोंके लगनेसे 
है तब भरे युक्त देवेतांसी सेना बिसुख हो 
5 आई, और भागने लगी। किसोका घोड़ा 
(5 किसीका हाथो, किसीका रथ, और किसीका 

(5 हर कैंट गया। उस समय दानबोंसे पीड़ित 
हैँ सेनाकी ऐसो शोभा हुई जैसे: आगसे 
५ 'जलते हुए बनकी। जैसे जलते हुए वनमें उक्त 
: गिरते हैं, तेसेह्री सिर और हायके ह्ीन देवता 
लोग गिरने और भागने लगे । वे लोग युद्ध 
5 प्रींडित होकर मागने लगे; परन्तु उन्हें कोई 

अपना सामों न दीख पड़ा। जब इन्ट्रने देव- 
* तोंको भागते हुए देखा, तब बलिके मारनेवाले 
. इन्ट्र अपने दलको घीरज देकर कइने लगे, है 

शूरवोरो ! तुम्हारा कल्याण हो, भयको छोड़ 
फे दो और शस्तोंको धारण करो तुम लोग युद्द 
: करनैकी इच्छा करो ओर किसी दुःखकों घारण 
मत प करो ; इन दुष्ट घोर राक्षसोंको जीत लो 
तुम लोगोंका कल्याण ह,तुम सब इमारे सच्ित 

इन राज्ंसोंसे लड़नेकी चलो। दइन्द्रके बचन 

सुनकर देवतोंकी विश्वास छुआ और इन्द्रको 
- आगे इरके दानवोंसे शुद्ध करना आरख७्य किया | 
|. पवशमाइंक मर महावलो मरुत, महा- 

भाग साञ्य और वस॒ लोग दानवोंसे शुद्ध करने 
:  ज्ञगें। क्रोधित देवतोंने जो शंत्त्र' चलाए सो 
.._ दाज्चसोंके शरीरमें प्रवेश करके रूघधिर पीने 
५.  लगें। उनके शरोरोंको केद करके तीचए बाण 








ए गरने लगे । उस समय उनकी ऐसो 


गिरने लगे, जेसे आकाशसे बादल गिरुता 
हैं। उस समय रुसस्त दानवोंकी सेना देवतोंके 
वाणोंसे व्याकुंल झलेकर भागनेः लगी। - तब 
सब देवता लोग असत्त होकर गजने लगे, और 
अनेक वाजोंको बज़ाने लगे । इस प्रकार-देवता 
और दानवोंमें घोर शुद्ध हुआ । उस समय-छस 
युदभूमिमें मांसका कीचड़ हो गया था। देव 
तोंकी दानव और दानवोंकी देवता मारने 
लगे। उसी समय भेरो आदिक अनेक बाजे 
बज़ने लगे, और: दानव लोग सिंहके समान 
घोर शब्द करने लगे । उसी समय उस घोर 
दानवोंकी सेनामेंस्े- मह्ाबली म्रक्िष नामक 
द्यनव निकला । 5 वह्लः एक सारी पर्वत लेकर 
देकतोंकी ओर दोड़ा । उसको भेघोंके बीचमें 
स॒ब्यके समान आते छ़ए देखकर अनेक देवता 
लोग उसकी ओर दौड़े । महिषिने भी देवतोंकी 
ओर 'दौरु करं उस पत्वेतको फेंका। हें 
राजत्‌ ! उस पर्व्तके गिरनंसे दश सहस्र देवतों 
मर गए। उस समय दानवोंके सह्तित महफने 


सबकी इराया था। वह फिर देवतोंकोओर 


ऐसा दौड़ा जैसे छोटे इसिनिकी ओर सह 
दौड़ । उसको आते देख इंन्द्रांदक देवता, 
डरसे शस्व्रोंकी छ/ड़कर भाग । तब वह मांइष 
क्रोध करके शिवके रुथकी अ।र दोड़ा और 
शिवके रथका पकड़ लिया। जिस संसंय 
महिषास॒र ईशवके रयको ओर दौड़ा था उसी . 
समय एशथ्बी ओर आकाशर्स घार शब्द हाने 





| 


लगा, क्ंप लोग. डरन लई। ; उस समय मेघके 


समान शरीरवाले राज़स लाग गे लगे; उस 


समय सब “जगत चेंतनाराइत इ/गंया;” उस 


समय भगवान शिवन मांइषासरुर का मारना 
आरअज्य किया; परन्तु उस दुष्टकी रूत्यु कार्त्तिः 
केयके हाथसे थो, इसालय शवने “कात्तिकेयर 


को क्रण किया। मच्तिषासरने भी “शिवके 


_ रथंकों देखकर घर शब्द्‌ किया; उससे दैत्य 
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* . और मेघोंका वायु नष्ट कर देते हैं, तेसेही 


*. दिया। कात्तिकेयने इन सबको सारकर शिवको 





इेवलोंके लिये ऐसा सयानक समय उपस्थित | था उन 
हुआ, तब क्रोघसे स॒ल्थेके समान प्रकाशसान 
कात्ति केय आये। वे लाल कपड़े और लाल 
माला पहिरे थे ; उनके घोड़े लाल थे । 
वाहन कात़्ति केय सोनेका कवच पह्चिन कर, 
पर बेटकर यज्ञमें. आए, उन्तको देखतेहो 
द्वैत्योंकी सब सेना भागने लगी | उसी समय 
सहा बलवान कात्ति केयने सहिषको मारने- 
वालो प्रकाशमान घोर शक्तिको छोड़ा। उसी 
समय उस शक्तिने महििषासरको काटकर पृथ्वी 
पर गिरा दिया। सिरके कटतेही महिणासुर 
. गिरकर मर गया। उस सिरके गिरनेसे उत्तर 
कुरुदेशका १६ यीजनका द्वार वन्ध हो; गया; 
.. इसीसे वह देश जाने योग्य नह्नों रहा; अब- 
* तकभी सलुष्य उस कुरूदेशमें उसी दारसे सुख- 
. पूर्वक जाते हैं। : बह शक्ति अनेक दानवोंको 
सारकर फिर कात्तिकेयके हाथमें आगई। 
. फिर बुध्विमान कात्तिकेयने अपने वा गोंसे अनेक 
: द्वानवोंको मारा फिर कात्तिकेयके घोर पा७ं- 
दोने सहस्तों डरे छुएं दानवोंको मार खाया। 
. उन्‍होंने ज्ञणा भरमसें सब दानवोंको नाश कर 
- दविया।- जेसेअखकारको रूअ्थे, बृत्तोंको अगर 










कीत्ति मो तीनो लोकोंमें प्रसिद्ध होगी। 
महावाहों ! सब देवता लोग तुम्हारे 
रहेंगे। कारत्तिकेयकी ऐसी स्तुतिकर और 














गए। भगवान शिवने चलते सम्रय दे 
कहा कि तुम कात्ति केयकों इसारे समान 
देखना । कात्ति केयने एकह्टो दिनमें सब दान- 












महाराज युचिष्ठिर बोले, है भगवन ! 
दिजोत्तम ! हम महात्मा कात्ति कैयके 
नामोंकी सनना चाहते हैं जो तोनो 
विख्यात हैं । क 5१४०९ ज्ः 
जऔैवैशम्पायन सुनि बोले, है राजन 
जय ! महाराज यगुधिष्ठिरके ऐसे 











कात्तिकेयने अपने बलसे दानबोंको नाश क्र 









-.. प्रणाम किया, देवलोंने उनकी स्तुति करीं। उस 















कॉककों जाता हैते पं + ४ परत पर 


“#795 : कफ ।कक्ष४ऊब्म क्र: ८६ आठ अछिए: 


अब द्रौपदि सत्यभामा पर्व लिखते हैं: 


प्रवित्र; मन्त्रोंसि पूजिल, जगत्‌में विस्थाल | थें। बचा ट्रौपंदी अंत्यभामा सड्र' आई' वे दोनो 
क: जिह्नावालैं हो। तुम वर्ष अरूत; कः | इंसती छूरे सुखसे एक स्थान पर बैठ गई [है 
, पत्त, मास; अयन, और दिशा हो! तुम | राजेन्द्र !'वै दोनो बह़न दिनोंमें मिली थों इस 
| लिये परस्पर प्रिय बातें करने लगीं वे दोनो 














हलल ता रह अध्याय सभाप्तो #ू 7: 
: ।+ आॉकर्डेय संमास्या पब्बे समाप्तत 


 >आविशन्पायन सुनि बोले;/ है राजत्‌ जनमेजय ! 


ला गे मे ४5 टू २०/८॥ह/ 





















म्रती छो |: यदि प्रति इस वातको जान जाय कि 
इम्रारी स्त्री मन्त्र करती है-तो वह उससे ऐसे 
... घड़ाने लगता है, जंसे घरमें बैठे हुए सर्पसे। | हो जाती हं, 
५५28७ प्ररुषकी शान्ति कहां ? और | हूं। में अपने घरंके 
शान्ति रहितको सर कहंसे होगा ? इस लिये . समयंपर 
... स्न्वसे पत्ति स्त्रीके वशर्मे नहों हो सकता, शत्रु- | सब देती हूं। अपने शरोरकी वशमें रंखती हू 
: ऑलॉकी-दी हुई औषधिभो शरीरको नाश करने | अपने अव्नको छिपाकर रखती हूं और 
.- बाली और अनेक रोगोंको उत्पत्र करती हैं | घरको बुह्ारतो रहती हूं ; में वचनसे “भी दू 
.. उनको यदि पुरूष जिह्ला अथ्वा त्वचासे सेवन | स्वियोंके समान अपने पतियोंका निरादर लत 
.. करे तो उसमें जो चूर्य हो. उनसे वक्ष पुरुष | करती; में अपने पतियोंकी सेवा तनक मी” 
..अ्रक्ब्स नष्ट हो जाता है, अनेक स्तियोंने अपने | आलस नहों करती हू में कभी बिना 
; कुष्टो, बालवाले; नपुंसक, | इंसोको बातपर नहों हंसती हूं; की 
और अख्ेकर दिया है, वे स्त्री | दरपर खड़ी नहों होती; सुभे बाग 
मह्ठा पापिनी हैं पापियोंके सह ऐसे ऐसे कर्म ६ । * 
... करलेवाली है'। स्वियोंको कदापि अपने | अधिक नहों ऋंसती; में 
। प्रतियोंके सक् ऐसे कम्म नह्छों करने चाहिये। 
हि कैस्सत्यभामे! है यशस्विनि:! में जिस सत्यवृति- | पत्रियोंकी 
.. छ-मह्ठात्मा  पाएडवोंके सडडः बत्ताव करती कू', | र 
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/मैं अपने चित्तको स्थिर करके सदा 
॥ घारण करतो हल ; मेरे 
है ४४९, सत्य, और घम्मके पालनेवाले 
प्रौर वेही क्रोधमें सर्पके समान -है ; में 
| सेंव्रा करती छू । मेरी यह सम्मति है कि 
5 स्ल्रियोंको पतिह्ती देवता हैं, पतिका 
अरग्रिय का थे नहों करना चाहिये; में कभी अपने 
परॉंकी आज्ञाका  उल्लइ्नन नहों करती हूं; 

| न्‍न्त दुःख चइोनेपर भी कभी छनको बुरे 
द्नहों कहती हूं, अपनी सास और ससुर- 
जेबा करती हूं, हे सुन्दरि | में सदा 
न्‍ इशइती हूं; नित्य उठकर पतियोंकी 
;' ; औरः बढ़ोंकी भो सेवा करती 
5५ इसोसे मेरे पति मेरे वशर्में रहते हैं ; वीर- 
अपने हाथोंसे करती हूं: में आपहो 
भोजन और वस्त्र देती हूं; मैं कभी 











भी अपनो सासको भोजन और वस्त. देनेमें 
व नहीं करती हं; में कभी अपनी एथ्वीके 


नी सासका निरादर नहों करती हूं; में 





दासी हैं, जो रात्रि दिन हांथर्मे पात्र 























चलते थे और जो इन्ट्रप्रस्थमें रहते थे; उन 
सबकी संख्या और नियमोंको मैं जानती कल और 
उन सबकों अपनी आज्ञामें रखती थो | 

राज युधिष्टिरके. यह सब सामग्रों संग रंहतीं ही 
थी, मैं रणवासके दासोंके सहित और सन्त्रि* 
योंसे लेकर अपने राज्यके ग्वालों पस्थैन्त 

दासोंके कार्शोको मली भांति जानती हू; में 
महाराजके राज्यके आय और व्ययको नित्य॑ह्तीं 
देखती थी। है कल्यांणि! हे यशस्विनि ! मैं 
पाण्डवोंके सब कर्ममोको जानती हूँ। मरते 
कुलसिंह पाण्डव सब कुटुम्वका भार मेरेंही 
ऊपर छोड़ कर आप॑ केवल उपासना करते थे _ 

सुन्दरि! मैं दुष्ट कर्मोंको केक. 

नाश करनेवाले कर्म्मोंको कभी नह्ों 0 
मैं अपने सब॑ सुखोंकी छोड़कर रातदिन परि४ 
अम करती हूं। जो वर्णके समान सदा 


उठ्त। 
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प बोली, है सत्पभामे ! में जो तुससे 
कहती कू, इसमें कुछ भ्रम नहों है; 
यही पतिके वश करनेका प्रधान काय्ये है। है 
पक, -चाइती हो, तो इसी मार्गपर चलो । | कुलीन/ 


(न हर ब्व होते हैं; कुपित होनेसे सरव्वनाश हो जाता 
8. हा सीके प्रसत्त हानेसे अनेक प्रकारके भोग, 
उत्तम दर्शन, वस्त्र, माला; गन्घ, खर्ग, यह 
लोक और परम कोर्त्ति प्राप्त छोती है। है सत्य 
 भाभे ! सुख करनेसे सुख नहों मिलता ; इससे 

.. प्तिव्रता स्त्रो दुःख भोगकर सुखको प्राप्त होती 


पास मत आने दो ; ये जो ध्क हम ॥| 
कहा सो यश और सौभाग्यका 
इससे सब कास सिद्ध होते हैं और 
नाश होता है। 


हैं । सो तुम प्र स, प्रीति और सेवासे कृष्णको |... 
._ अख्व्क करो । तुम उनको उत्तम उत्तम माला |. 


.._ प्रहनावो और धोरे घोरे उनको प्रसन्त्र करी; 


किये हमारी प्रिया है, वेही सब 

दि सुमको करने चारहिये। जब तुम अपने 

का शब्द दारपर सुनो उसी समय अपने 

रिपर ह्लो जावो; जब तुम्दारे पति 
ग्पर बैठ जाय॑ं, तब उनके पैर घोओ। 

पति किस दासीको भेजें, तब 












' जो प्रतिविश्ध, थ्र॒तसोम, श्र तकस्मा, 
क और ग्र्‌ तसेन प्र॒त्॒ हैं वे सब कुशल- 


: प्रीतिपूर्वक दारिकारममं रहते है ; जेसे 
हैं प्रंस करती हा वैसेह्ो सभद्राभी 






ुःखी हझोतो हे है] बट माता 
प्रक्नोंको सब प्रकारसे मानतो है 
; [र बह़त ध्यान रखते है । 


्ट 
५ 


: (0४३० 


कड़े एतातज्ात जरा 


उन्होंने अपना घर बना लिया और 


सीख चुके हैं; अभिमन्युके | 


कसम जानकर बहुत दुःख पाया; >फ़छ्तु 












तथा नदियोंकी देखेंते हुए घूमने लई 














कुल ग्रे छ बूढ़े महाराज घतराघ्रने उस ब्राह्मण 
: का बढ़त क्षत्कार किया और वैठनेको : आसन 


देकर पाण्डवांका कुशल पंछा।ः तब >उस 

ब्राह्मणने सब पॉरूवोंकी कथा सुनाई हे 
महाराजते पाण्ड़्वोंकी रूना कि वाशुतुऔर 
घामसे परम दुग्बल हा गए हैं,ओर घोर 


छुःखमे पड़े है, वह वीरपत्ी द्रौपदी। अनाथके _ 


शोॉंकी भोग रही है, तब महारूज 
बिचित्रवीय्धेके पुत्र छपराध्रको बहुत >क्ृपा 
आई। खाजवंशी पा बोंकी इस प्रन्‍कं आल 
दुःखको नदोम॑ बचह्चते हुए सुनकर 
पोड्त हराकर लम्बा स्वांस लिकर हो न 
बोले | म्ह्टाराजने इस सब करस्मको अप्ः 














अपने बचनका सस्थर करके - कुछ: 
महाराज कहने लग, हाय 
सत्यवादी, पवित्र; उत्तम: कर -क्र 
अजातशब्रु. घस्मराज़ किस _ 




























| (00३३०४०4ंकष: देख- फल पाकर मोहईको प्राप्त होनेंसे अं 
.._ कर महातेजस्ी युधिष्ठिर सांपके संभान क्राधंके | नहों रहता हैं; फिर उस परूषकी मो 
... अ्ॉस लेते होंगे; नकुंल और सहदेवमी दुःख | ह्ञो सकती है ? जब खेत अच्छो प्रकार 
: झहनेके योग नहीं हैं; परन्तु इस समय महा | जाय, फिर वीज वौया जाय, 'पंचात्‌ 
_ दुख सह रहे हैं; वे लोग: क्वलोंके समान | जलसी वर्ष, फिर उसमें अक्त क्यों न 
. कोमल हैं; वे लोग निश्वव रात दिन जागते | ह्लोगां ? यदि प्रारव्य्ी उलट जाये 
_ अंक्के'बशर्मे हैं; वायुके पत्र, वायुके समान | था,सोईडतुनोने किया. 
 बैगवाले 
..._राजके घर्क्पाश्म व्खे हुए हैं, तो भी क्राधके | और मैंने अपने दुष्ट प्त्रके वशर्मे 
. _ वंशमें/होकर स्वास लेते होंगे; वे एथ्वीमें सोते | कुकर्म किया; जिससे कुरुतंशका 7 अन्त 
हुए मारे पुत्रोंके नाशकों इच्छा करते होंगे, | आगया। निञ्ययःबायु-बहताहों है 
.. रत्तु सत्य और घककमके वशर्मे होकर कुछ कर | कोई चलाबेवा न चलाबे८ गर्भगी 
.. अह्रोस्सके ; वे अपने समयक। विता रहै हैं उत्पत्त करतीही है; निर्य दिन व्होनसी 
... और सयुद्का.समय देख रह “हैं; ।जस “समय | नाश और रात हनेरे 
.._ भह्दारुंज गुधिष्ठिसका छलसे जोता था और 
. _हुषश्रसनने कठोर बचनकोी कहा था वे सब 













बीज पका उत हाफ हा 


खनुषघारो- अच्जुन, 
(20666८-4३ 0 0 
! रथ _स्क़ताः है! _ हक 
र सुदल्षपत श्लनीने कर्यशे सब 


5 # प#फ़ एके 


४ अध्याय स॒न्मा9.। . -... 
» पक फ्का तक के ।05 ४ तीक्रिक्षार 
आुनि बोले, डे खज़त्‌ :जनमे> 
राज इतराद्कके ऐसे वचन सुन शक्ुर 
“दुग्यो धनसे ऐसा - कहा । है 


प्रा 


करे जैसे दुन्द्र/ खगका 
है। है नरनाथ! पूर्व; पश्चिम, 

: हैं, जो प्रकाशमान लक्ष्सी 
ज़बॉके प्यास -थो तो भाइयोंके 
ने प्राप्त करी। हैं, है राजन ! 


इड्लीन हैं, और आप परम बुहिसे: भरे फ़्हें: 
अब वहां चलकर बुडिह्ोन:पाण्छव्ोंको देखिये, 
आपको नहृष्न पएत बयातिके: समान: -लक्ष्मीसे 
भरे हुए और अपने एरुपोंके. सहित; विराज- 
म्रान:होन पाण्डव लोग देखें; है न्सनाथ:! 
जिसको प्रकाशस्तात्न ल्क््मोक़ो शत्रु ओर खित्र . 
देखते हैं, वच्ची काव्य करनेमें समर्थ होता जहै, 
जिस रुख्ती पुरुषका- शक्रु लग: दुःखी होकर 
देखें, उससे अधिक - सुख़ो- कोन - होगा 


| ब्वको ऐश्रोहो:दशा हता-चे, जैसे: किसी प्रत्वेल 


पर. चढ़ प्ररुष्॒का एश्वोगं खड़ा हुआ मनु 


देखे। «है राजसंह! पुत्र घन: भर.«राज्यक्े 
प्राप्त होनेसे इतना रूख नहों | इ/ता, 


लक्ष्म्रीकों | शत्रओंका दुःख देखनेसे होता है। 


| हुए और सुनियोंकेः वस्त 
















3... ॥ >मकाजका॑धछ० नी और हैं ।ो फि हर फफ 
डर छोरछ  ह5 रए६ अध्यायतसमाप्तकेए .८ हल 
... कमआ + 7 का मल्क--++र- ह८ण. | उन्तस उपाय विचारोट प 


दीन होकर ऐसा बोले । : है कर्ण ! तुमने जो 
कह्ो'सो सब हमारे मनमें है, परन्तु 
. _पॉसलजानिको आज्ञा महाराज हमको नहों 
. देंगे, महाराज छतराष्ट्र पाण्डबोंके निमित्त 
. * शोयां करंते हैं।ओर उनको हम लोगोंसे अधिक | विचारा है, उसको :आप 
मानते हैं। यदि सहाराज हमारी सम्मति | और 












हैं; | और न पाण्डवबोंके आश्रम प्र जायंगे कर 
: - औवैशम्मायन-सुति बोले, “शकुंजीके- ऐसे: _ 
वचन्त सुन मद्भाराज छतराष्टने सन्त्तियोंके सहित 
और दूपदकी प॒त्रो सात्ञात | दुष्यीघतको बन जानेकी आज्ञा दो; परन्तु 

| प्रश्नन्ञ छोकर जानेको न कहा। गाखारीपुत 
दुग्यीघन पिताकी आज्ञा पाकर कर्य दुःशासन- 
| बुल्िभरान शक्तनी तथा: अन्य कंब- भाइयोंके 
सहित बनको चले। भरतकुलशरेह  दुष्धोधन 
के-संग बह्वत सेना और झरच्स्त्रों स्त्ियां भी , ः 
चलों | जब भह्ावाह्ल दु्थोघन दलः बनसें... 












स्थानमें: डेरा किया। 
.. पास कर्ण शकनी चोर उनके सब. भाइयोंके 
.. छेरेलडेए॥)अनन्तर दुव्थोंचनने सहस्तों गौवोंको | 





..._ मर्कगिललोसे प्िलाया 5 जिन गो गोंके नोचे 
छोटे छोटे बछड़े शे; उनकी गिनितों अलग 


.._ हाजनिवाले ग्बाले ओर उनकी कन्या: आभूषण 
... प्रदरुकर दुग्योंधनके पास आई । तब राजाने 
.._स्ियोंकित्सच्चित प्रसकत् होकर उन सबको ःउचित हि 
घन;भोजन और अनेक प्रकारकी पीनेकी वस्तु वाले सैनिकॉंकों भेजा और आज्ञा द 
द्रोड। “तब डन सब ग्वालोंने राजा दुर््थाघनको 
' रीछ; हरिन, नीलगायः और वराहोंकी 


8 











अध्याय संभाप्त॥ ४ 


कह पी) आ्८४8८- क्या उ0परालिफ पर“ 


पी कष्ट सुनाए;औरंजब प्रतावान 
| ; दिया, तब मचा 
गए और अपनी सेनाको आज्ञा 
अप्रिय कार्य करनेवाले इन 
वॉको मारी, यदि सात्ञात इन्द्र 
दी हंतरा्रके सब एत और सहा वलवान 
“योंडा लोग युवंकी उपस्थित हरुए। तंबे 





वोशे; है राजन जनमे- | 



















जीत लिया । तव गस्पर्व लोगभो उनसे घोर-मुद् 
करने लगे | यह झुद्ध महाघोर और लोमइहषण 
कहुआ॥ तब द्ग्थोधनकी सेनाके वाणोंसे पीडित 
होकर गन्धब्व लोग ढीले पड़ गये दुष्योचनके 
सैनिक लोग गन्धब्बोंको व्याकुल देखकर गजने 
लगे, जब महाक्रीधी चित्रतेनने देखा कि गन्धव्वै 
लोग मुद्धमें व्याकुल क्ञोगएं;, तव क्रोध करके 
और उन सबके मारनेको इच्छा करके आंपडी 

चित्रसेनने उस” समय गख॑व्यों मायाको 
प्रक्राश किया। चित्रसेनकी उस मभायासे सब 
कौरब लोग मोहित होगये | है भारत! उस (४ 
समय दुर्व्थोधनके एक एक योधाके संड्र' दश देश है 
गखब्व शुद्ध करने लगे। है राजत्‌ ! उस समय 

संना पी|डत 


+ 


कज 454 &5+52 ः 0, 




















२8७० अध्याय समाप्त # | #/# नछ 
गंकिक्षार। २2 रा फ 9 की 5 उुकफर 
3» आऔवेश॑म्पायन सुनि बांले; है राजन्‌ जनमे* 
जय! जिक्षसमय महारथ कणों ग्ब्वॉसे 
अरुकर और युंवकों छोड़कर भागा, उस समय 
दुग्योधनके देखते देखते उनकी सब सेना भागे 
गई । उस घार युदसे केवल महाराज दुर्योधन 
हो नहों भागे, जब दुस्थोंधनने उस भह्टासेनाको 
अपनो अर आते देखा तब वा णोंकी घोर वर्षा 
३८ अर गंस्धब्बाँने उनकी बाण वष/परु | 
५ हों दिया और डनको चारों | 
.. ऑरसे घेरंकर मारने लगे। उस समय दुर्थो- 
_. पनके रबके पहिये'चुरो; ध्वजा; सारणी, चोड़े 
आरंजुआ तिल-तल हा।कर एथ्वो पर गिर गये | 








नक्ोत्के। (5 7959 0 #0ै]१/7के फलों 
_..+ 5 २७४१ अध्याय सम 
समग्र? दुव्यो को | जड़े 9 7 को ->ूस 









शा उद्धार करनेको तुम लोग शोघ्रः उढो; 
पु करो; सब ग्रुद्धकी सामग्रो ठीक कर 
अज्जुन; नकुल, सहदेव और तुम चारों 
पराजत हो ; तुम लोग शी प्रह्ची पकड़े 
प छुड़ाओ ्चढे : पुरुषसिंहो ] 
के एत्रोंके नि्नैल रथ शस्त्रोंके स्ित 
हैं; इन सब्रपर सोनेकी ध्वजा लगो है; 
ल्‍ सूत बैठे हैं; तुम 
। होकर इंनः रथोंपर वेठकंर 
2 से युद्ध करनेका सदूुल्प करों। हूँ 
कीं अपनी शक्तिके अनुसार रक्ा करते हैं। तब 
_नहीों रंचा करते हो? ऐसा कौन 
रुष होगा, जिसके आगे हाथ जोड़कर 
मांगें और वह उसकी रक्षा न करें १ 
| न राज्य पानां; पुत्र॒का 
त्यंन्न होना, और शत्रुको किसी दुःखंसे 
व चारो आनन्द समान हैं। हे भोम ! 
आया है और तुम्हारे बाढ़वलसे 













छे| भोर कौरवोंके छुड़ानेकी प्रतिज्ञा की |... . 





















अब्जुन बोले, यदि गखव्वे लोग दुर्ाधनको . के 
शात्तिस नहों .काड़ुंगी ता आज सूसि-सख्ब- 


" छः सिष्फो किक | 
२७२ प्छ्ाय/सम्राप्त+- ६ कक 
ह#ऊ।#४ # 8 सिगरॉत्तिए) फ्र-कॉकर्क 
 औवैश्न्पायत सु।न्ः बल्ले; है राज़क फन्मे: 
जय ! महाराज: युधिष्ठिरके ऐसे हैक ०3 
सीमसेन आ।द बहुत प्रसत्त होकर उठे:॥ 
सिंह महारथ पारूवोंने सोततसे /खिंचेह हुए. 
विचित और अभेद्य कवचोंको प्रहना/आऔर दिव्य: 2 
शस्त्रोंको धारणा किया । झनत्तर वे सबःलोगः 
धनुष घारण करके घ्वजा सक्तितः रथओोंप्ररः वैछे 
डस समग्र प्राण्डव्रोंकी ऐसी - शोभा: बढ़ी जैसे 
जलती हुई अग्निक्रो । बे ल्लोगः उत्तम जोड़ों: 
वाले अच्छ साराथयोंसे युक्त रूबोप्७ बेठकरू 
शोध चले । . उस समय महारथ पाएड़बॉंको 




























. झ्ानते 

.. फृष्वीपर खूसते हैं; है भारत ! वे इम्को 
. जैसी आज्ञा छेते हैं वैसाही' हम हम करते है ; 
.. उनके सिवा और हमको आज्ञा देनेवाला 
.. प्श्लीमें कोई नहों है। ग्रखबोंके ऐसे: बचत 
.. सुन कुन्तीएल अब्जुन फ़िर कहने लगे; गत्वे 
.. छजने जो नीच कर्म-किया को उनके ये।ग्थ | सज़ लेकर आकाशको-डड़ गये 
नह्नों था दूसरेको स्त्रियांको पकड़ना, सनुओंके | गश्वों को आकाग्॒की ओर 
सक् रहना यह उसको उचित नहों; इस | चारों. ओरसे वाणोंके जालमें 
लिये-तुमःलोग सहाराज युधिष्ठिएकी - लोग वाणोंके जालमें ऐे.फंस ... 
महाप्राक्रम्तो इतराष्रकेप॒तरोंको,, और उनको | लोग (प्ंजरेमें. फंसे. हैँ न. लोग 
क+ उहक डू दो । है ग़खबों ! याद तुम | भब्जुनके,जपर गदा ग्रक्ति,.. और «खड़ों 
+छतराद्षके पतनोंको लहों छोड़ोग, | करी। प्रम गर्तोंके जाननवाले- 
. तो इम दुष्धोनको अपने वलसे-छुलढा लेगे। | भस्तवृष्टिका काटकर अपने ,वागसे, 

रु _ शेशा८कह्ककर अस्जून ग़्रूब्बों : प्र: तोक्षण. | सेनाको काटने . लगे. उस. 
बाण क्ोड़ने लगे, वलवान - गश्व्वे -ल्लोगभी गिरते हुए. शिर, पैर, “ओर 
पर्थ्वोंके ऊपर वाणोंक्री वष| करने लगे और | वृष्टि हुई जैसे .कहों पत्थर, (बह 
.. पाण्डव लोगभो गश्मवोंके-ऊपर बाण कोड़ने | प्ेमय गख़स्ोँको बहुत “भय 
.. लक डस समय बलवान पाण्डवों ओर गख ६५०५ ४38०० 
पे _ कॉका घोर युक्ष छिोने छात्रा ॥:: के; ह।छीफ तर्ज ऊ लोग हा 
आकाशसे अज्जनके ऊपर वाण 
अपने वाणोंसे 





ग्रखब्वे लोग, मर . गये ।.. ड्सो 
घनुषधारी भोसनेभी अनेक 
वाणोंसे मारा । गख्ब्ब लोग़ 
बोंके दिव्य वाणोंसे पीड़ित 






























































(ने लगे। तब वीर अन्जुनने | लाआओ और युद्धमें भाइयोंके सच्ित उज्जुनकी 
श्र। तंव महात्मा अज्जुनके वाणोंसे | और शिश्य है; है अच्जुन ! इस डन्ह्कोदस 
भत्तधांन हो गया ; तव अच्जुनने अपने दिव्य | आऑज्ञासे इस दुष्टको बांधकरः इन्द्रकेयहालिी 
ग्रगामों वाणोंसे वाणएा चज़ाते हुए गखान्ब- | जायंगेक ० 5 हे लटक वजह. 
[रा । उस समय प्रज्जुनने क्रोध करके |. अन्जुन वोले, है चित्रसेन | यदि तुमइमाख 
तसेनके ऊपर श द्मेंदीं वाण छोड़े। | प्रिय करना चाहते हो तो महाराज पस्केराजकी 
प्यारा सित्र चिंतसेन महात्मा | आज्ञासे हमारे भाई दुव्योधनको छोड़ दोवलत 
बहुत पीड़ित हुआ;तव अपने |. चित्रसेन मा 203 
'प्रगट कर दिया और बोला, मैं तुम्हारा | न्तोषी है; यह सदा घस्मराज और द्रौषदीको 
चित्रसेन हूं | कुरुकुलासंह अच्जुनने | निन्‍्दा किया करता है; इस लिये बच छाड़ल 
है मित्र चित्रतेनको युद्धमें दु्दल | नेके योग्य नहों है; इसको इच्छा भांको-महार 
भपने वाणको लौटा .लिया; जब | राज युधिष्ठिर नहों जानते हैं ; इस लिये इस 
[ ॥६ | सब घर्मराजक पास चलते है, वे जेसीः आज्ाः 
देँगे वेसाह्ो किया: जायगा+ +ल्ष होम... 
ओविशुम्पायन सुनि वाले, तब वेःसबः महाह 
राज युधि(छरके पास गए ओर - उनसे “त्सके 
छत्तान्त कह सुनाया। मचहराजने गखवोंका 
| बचन सुन सब कोरवोंका छुड़ा 
गश्धवों की बहुत प्रशंसा करो । 
महाराज बक्के; तुम सबः लोग 
बलबान और समर्थ हो; तुम लोग 












बचन कहे, है तात! ऐसा सांहस. फिर कभी 
5 प्रकारकां दुःख मंत करंनों। 
| 5  वैशम्पायन सुनि बोले, $ राजन] चके 
. हाजयुविष्ठिरकी आज्ञा दुग्योधनने पाकर 
.. धस्नाराजको प्रणाम किया और लच्जासे नीचा 
_ झुद करके नगरकों चला। उस समय दु्थों- 
. श्वनकी ऐसी दुद्देशा हो गई थी, भाना इसकी | 
।. किसी इन्हीं कुछ शर्त नहों कै। जब दुओों- 


क्र के सच कि पहक 5 क्एः 
श४५ अध्याय झ्रम्माप्तत 7 5. गैरमें वाणोंके वह् दे 
30277 :पले अल 0९४३४४५३८७ 









"भरते, ९: 2“ २४६ अध्यय समाप्त): (7 









जानते हो; इस लिये इम तुम्हारे 
द्वरः नहों करुते हैं, क्योंकि तुम 

4 होो-कि - गन््बोंको - हमने. अपने 
ता है; + है सहावाहो-! इसारे भाइ- 
समय तब: - गश्धरवेसि मुद्ध किया, 
ग्रखजों ने: सायायुद्ध किया : और 


युद्च/नह्ों कर सके ; तब इमलोग 
पुत्र स्त्री, सन्ती, सेना और बाइन 
क्र गए ; उस समय इस लोग: बहुत 


को डेड़ गए; उसी समय हमारे 
( कहा किहे प्राखडबो ! ये धतराष्ठके 
हवराज दर्थोंधनको भाई; मन्त्र, 


आह फि फ्रंफ 7 5 कहें 
ब्रोले,के राधापुत्र | तुम इस 


















श. प्राक्ाशक़ो -चले--गये; तब हमर 5 लोग 


लिया | थे; है करा! जिस समय: हंा+क>- 
सब समाचार कहा उतसमय 
यह दशा छुई कि में: 


वाणोमें फंस गये और अज्जुन दिव्य-वाणा-चला 
रहे हैं ; जब 


नके तीचए वाणोंसे पूरित देखा तब प्रगट-उ्हो 
गया। अनन्तर चित्रसेन और:  अच्जुन | म्रिले 





झबन्तर अब्जुनने: वित्रसेनको और चितसेसले .. 
खज्जुन॒की पूजा करो |, / ४ हाफ 

फिक्त #णों .2#% अ्प्याय समराप्त+ 5७ छड़छफ़ 7 
छा कफ क्रिएक्रि।8काफ%775 7क्# फेंक 
« दुष्धोंधन बोले, चित्रसेनसे मिलकर श्र 
नाशन अच्जुनने इंसकर वीरोंके - समान ऐसे 
बचन कहे, है वोर गख्ब्वेश्रेष्ठ !-आप- इमारे 
“छोड़ द्ोजिये, क्योंकि: पाण्ड़वॉंके 
जोते हुए, - इन लोगोंको ऐसी दुदंशा -कहों 
































६..." +30>उरह चय सुख प्राप्त होता; है | दुःशासन। है भारत ! तुम 
पुरूषसिंद ] अब इसने जो निश्रय किया है सो | सुनो; अब हम तुम्हारा अभिष्रेक 
_तुमसुनो ; अब हम इस स्थान पर रहकर | तुम आजसे राजा हु जाओ तुम 
ब्रक करेंगे ; तुम लोग घरकी जाओ; हमारे | शकुनीको अपना सहायक वनाकर 
सबमभाई लोग मो इहस्तिनापरको जायं; | प्रथ्वीका पालन करी | है दुःशासन ! तुः 
कंरग्मांदिक जो इमारे मित्रऔर वाख्थव हैं, वे | भाइयोंका इस प्रकार पालन करना 

सब दुशासनकों अगाड़ो करके हस्तिनापरको | मरुतोंको पालते हैं, तुम्दारे भाई गी 
जाय ; में शतुओंसे निरादर पाकर हस्तिना- | तुम्हारी ऐसी हो सेवा करंगे जैसे देवता लोग 
पुरको नहों जाऊंगा; में अपने मित्रोंको प्रसत्त | इन्द्रकी, तुम सदा सावधान हें।कर 
ओऔर-शत ओंको दुःखी करता था सो अब शत्र्‌- | सेवा करना, वख्चु और सित्रोंको सदा पालना 
ओंको सुख ओर प्ित्रोंको दुःख देनेवाला | अपनी जातिके ऊपर ऐसीइहो इरष्टि 
हो गया; में इहस्तिनाप्ररमें जाकर राजासे | विष्णु देवतोंके उपर रखते हैं, 
क्याज्कहूंगा? भोप ट्रोण,, जपाचाणी; अश्व- | प्रकार सेवा करना ; अब तुम रि 
तथा ओर जो बृद्द व्राह्मण हैं, एवम श्ेगी | पालल करो। ऐसा कहकर 
तथा मूर्ख और सहात्मा लोग जो हैं वे सब-| अपने हुदयसे लगाया और जानेकी 


रोने बड़े भाईके चरगणोपर | कल्याण करना चाहिये : 

थे; तहा दुःखसे भरे क्या आए और | कड़ा दिया तो उसमें दूःख 

ने लगे, है कौरवो ! तुम लोग | बात है? ह्ले राजत्‌! यह व । 

पके समान क्यों रो रहे हो ? तुम | होतो जो राजोमें श्रेष्ठ आप अपनी सेनाके . 

7 मु्खता प्रगठ हुई है? सोच | सहित जाते होने और पाए्ड्व लोग आपके 

नष्ट नहों होता तब सोच करनेसे | वीर वलवान और यडमें लक २ 
३, थे लोग आपके सहायक हैं, क्योंकि 
| उनके सब रक्नोंका आप भोग 'करते तह! 
देखिये पाण्डव लोग तो वनमें जन्तुवोंके संझ 
स्खंसे रहते हैं। कै राजन्‌! आपका कल्याण 
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, ५ उाएन्चपादार 


अंतराष्ट्रपत्र राजसिंह मधहाराज 

पथ्वीमें कुशाका आसन विद्या 
पवित्र ह्कर उसपर बैठे । उस 
ओढ़ लिया भौर अपने बचनको 
किया, अर्थात्‌ मौन हो गये। 
श्रोंको त्याग दिया। मचह्ठा राजका ऐस 


रातस और जिनको देवतोंने पहिलें व 
उन संबने अपने पंचेका नाश विचारब् 


जाननेवाले व्राह्मणोंने [ > बच स्पाति पू 

कहे ह़ए, सन्तोंसे अथर्ंवेद और उ' 

अनुसार मन्त्र जपना और यज्ञ करः 
'किया । वेद चौर वेदाक़के जानन 


2 डूधकी आहुति देने लगे। 





नाशक कार्व्योंकी नहों करते हैं; है 
_॥ आप इस धर्म अर्थ और सुखको नाश 


पता प और यश नाश हं।जायगा झोर खत्र॒ुवां को 


| होगा ; है प्रभा! अब आप यथार्थ 
(क। सुनिये इम अ। पके शरीरकोी उत्पात्त- 

गण करते हैं। है राजन! पहिले 

| इम्र लोगांने शिवकी तपस्या करी थी 

पका: प्राप्त किया था; है राजेन्द्र ! 

का जो नाभोके ऊपरका भरोर है,सतो बजु 
छुआ हू; है पापराइत | आपका जा 
शरोर है, सं। भो अस्त्र ओर शस्वसे 


१ 
-छन सबका नाश करेंगे; आज करूइ अनेक |! 
देत्य ओर राक्चसोंने चत्रो जातिमें अबतार 
लिया है, वे लोग अत्यन्त पराक्रम करके आपके 
शत्रुओंसे युद्ध करेंगे, है पार्थिव ! कब... 
स्थल ओर वड़ बड़े शस्त्रांसे लड़ गे + हे-वीर! | 


कता उसका द्ेवॉन फूल्लोंसे बनाया | 





चल्लानवालेमें ग्रंष्ठ है, इससे सब शत्रुः 
| जोतेगा ; इसोका जानकर बजघाई दा 
 अच्जुनकी रक्षा करनेके लिये 

कवच लेलेंगे ; इसो लिये 





.. छल्तका सम्मान किया। है खझाजेन्द्र ! उन्दोंने 
.. मीठे.बचन कहकर दुर्य्धोधनकी बुद्धिको स्थिर 


.. कर दिया और जानेकी आज्ञा दई, तथा विजय 


.  जहोनेका आशीव्वाद दिया। फिर उस स्व्रीने 
. महाराज दुर््यीघदको उसो स्थानको पह़ंचा 

. दिया जहां बे अत और जलको छोड़ कर बैठे 
.. थे। दाजाको वहां पर पहढ़चाकर और 
. उनकी आज्ञा लेकर बह चलो गई। उछल 
:.  स्त्रोके चले जानेके -पत्चात राजा दुः्योधनने 
|. डून सब वातोंको स्वप्नके समान जाना ओर अपने 
... मरने निश्चय किया कि हम पारवोंकों गुद्यमे 
_ जोतेंगे। महाराज दुर्ख्यांधनने कर्य और 
.._ अंसप्तकगणक। पाणड़वोंके मारनेमें समर्थ आर 
अपना मित्र समा । इस प्रकार घतराष्ट्रपुत् 
.. दुब॒ब्वि दुग्थोधनने अपने सनमें हृढ़ आशा 
/ करली। दुर्ोधनन जाना कि कर्ण नरका- 


शांभत हुई। स्वंत छत्र, चम 


| बढ़ा जैसे शरद ऋतुमं भघ र 


















कर कुछ भय हुबा होता ॥ 
कहते हैं कि हम युद्धमें अत्जनको 


शस्होंको ग्रहण करे गे, तब सब 
आपके बशसमें कर देंगे। कर्णके 
सुन तथा दैत्योंका ऋरणकर 
प्रणाम करते देख, महाराज 
उन्होंने देत्योंके वचनसे अपने. 
किया कि अब हम पारूबोंको 
लेंगे। ऐसा विचार कर रा 
सेनाकी चलनेकी आज्ञा दई। 
घड़े ओर पंदलोंस भरो 





इथी, घाढ़े और पैदलॉस वह 
ह।न लगो । उस समय सेनाव 






















शस्प एम मुनि वोले, है महाराज ! जब 
जिंदा होकर इस्तिवापर पहुचे, 
राज दु्योंधनसे भोझने कहा 
व तुम तपोवनक जाते थे; तब हो 


_ अत्रुवोंने अपने बलसे पकड़ 





चाहिये। कण बोले; है दुग्योंचन ! है कौरव" 
तुम इमारे बचनोंको सुनो , भीक् सदा ही 
इमारो निन्‍दा और पाण्ड़वोंको प्रशंसा किया .._ 
करते हैं ; है नरनाथ ! वे तुम्हारे परम कपी 
हैं ; इस लिये मेरा भो हंष करंते हैं, देखो 
तुम्हारे आगेही इसको घिक्कार दे रहे थे, है 
भारत ! शत्रुनाशन ! मोझने जा तुम्हार आंगे 
सुर वचन कहे हैं उनको अव में च्म्ा नह. 
करूंगा ; है राजेन्द्र !,मैं पाए्डवोंका यथ और * 
तुम्हारो (नेन्‍्दा नह्“ों सन सकता हूं, इस लिये 
दास सेना और वाइने।के सहित विजय करनेको.._ 
जाता छ; में बन पब्बल ओर महा बनोके 
साइत सब एथ्वीको जीतंगा, हे राजन्‌ ! जिस. 
प्रथ्योकी सहावलबान चार पाणड़वोंने जोता था 











.. 7055. शप२ अध्याय समाप्त । । 
गक्कमफ कर 5ऊप -तज्कन+ :.... | दारिके एत्कों अपने वशर्मेकिय 
 “औवैशम्पायन सुनि वोले, है राजत्‌ जनमेजय ! | दक्षिया दिशाके सव राजोंको जी 
तब महाधनंपधारी कणा सेनाके सहित वहांसे | लिया। उसके पौद्मचात शिशपा 
चलकर टपदपरमें पहुंचे और उस नगरकों  जीता। । 
चारों ओरसे घेर लिया। तत्र वहाँ घोर यूड ४ 
.. करके उन सब वीरोंकी अपने वशर्मे करके | राजासे सन्धिकर लो। उसके पथ्ा 

चांदी और अनेक प्रकारके रत्न लिये। | 7 दिशाकों 
... पासके सब राजोंको जोत लिया और सबसे 
करें ले लिया। उसके पथ्चात्‌ उत्तरकों ओर | केंगा ने पूरव पश्चिम उत्तर ओर ३ 
गयें। वह्कों जाके अनेक राजोंको जीत, भग- | राजोंको जोत; स्वेच्छ पत्वैल औंः 
दत्तकी आपने वशर्में किया। लसके पथात 
4; _शॉधाएत पब्वतपर चढ़े। वहां हिसाचल आदि 
.. स्व पब्बेतोंफे राजोंको यह करके अपने वशर्मे 

















'पभ ! अब तुम विधिपूलेक यज्ञको सब सामग्री. , 
प्रज्ञा : | इकगी करो और मसहायज्ञ राजरूयका आरणा 
में पब्वेत, वन, आकाश, ससुर, | करो। है प्घ्वोनाथ! कर्णके ऐसे बचन 
चे देश, गांव, नगर, होप, और जलके | सन राजा दुम्योवनने प्रोहितको बुलाः 
सद प्रश्वीके देशों को जोत लिया, अन- | कर कहा कि तुम हमारे लिये दक्षिणा और 
लेकर राजा है | विधिक सहित राजसय यज्ञका आरंख्ा करो+- 
“जनभेजय ! रनिबासमें जाकर बोर | राजाके ऐसे बचन सुन व्राह्मण थे डक: “ # 

बारोके सहित राजा छतराष्ट्रके दर्शन | कहने लगे, है कौरव् छ ! हे रुपोत्तम | 


'किया। उस दिलसे दुर्योधन और | नहीं की सकती और अभी तुम्दारे पिता इत< 
शकुनीने जान लिया कि कर्या पाण्ड- | राष्ट्रभी जोते हैं, इससेभोी तुम राजरूय यज्ञ - 
' | नहों.कर सकते हो। है एघ्वोवाथ! है राजेन्द्र | 
श५३ अच्याय सम्राप्। | आप हमारे बचन सनिये। राजसूथके बा ॥ 
७०५ >“ -+++ .._... | औरभी यज्ञ हैं; यदि सब राजालोग तुम्हारे 
वशमें हैं तो तुम उसी यज़को करो , सब राजा 
लोग तुमको घन दें। अब एक इल 
बाड़े और उससे यज्ञभूमिको 
और वहांपर उत्तम संस्कार किया 







लिया | विदुरके ऐसे बचन सुन, राजा ट्रस्यों- 
आरम्य होनेकी आज्ञा दो। तब 
और बहुत अन्नके सच्ित यज्ञ आरखा 


५ . ग्रीघ्रल्वल्लनेवाले वाइनोंपर चढ़कर चल दिये। 
॥  डनमैंसे एक टूतसे दुःशासनने कह्ठा कि, तुम 


देना। है राजत्‌ ! ओर किसी 
बचन नक्तों कहा | वचक्त टूत वहांसे 
घनके पास गया और सब सुनाथ 
न्तर अनेक राजा और महभाग व्राह 
इस्लिनापुरसें आये। राजा दुआ 
सकी पूजा शास्त्रविधि 

करी । राजा लोगभी प्रजा 

हुएं।+ राजा छतराष्ट्र सब कौरद 





लगा कि, है राजत्‌ ! यह तुम्हारा 
निर्विन्न समाप्त ह़ुझा। कोई कहने 


अज्र्नके सारनेकी प्रतिज्ञा करी, तो 

इंतराष्ट्रकें एतर घोर शब्द करने लगे; लेने 

सबने जाना कि हम पाण्डवॉको जीत 

अनन्तर मह्ताराज टर्य्यॉधनने सभाकों हु 

किया, जैसे इन्द्र चैतरथर्म प्रवेश करते हैँ, 


तैकेड्ी दृ्शोधननेसी अपने घरमें पट १ 


महा घनषधारी पारज्वोंने जब्से ट्तके बचन 
सने थे, तवच्ीसे परम चिन्ता करने लगे, और 
लनको किसी समय सख नप्राप्त हुआ, फिर * 
पाण्डवोंके टूर्तोंने आकर मक्षाराज 
कर्णाकी प्रतिज्ञा कह् सनाई। है 





रहे थे, लसी समय रोते ड़ए हरिन लोग उनके 
| पॉस आए। उनको रोते ह़ए हाय जाड़े खड़े 
2 "5 अपन ॥घिराज धम्मराजने पंछा कि तुम लोग 


[ हो? और इससे क्या कहना चाहते 
कप । मच्ायशस्वी कुन्तोपुत्र पाण्डव 
घममराजके वचन सुन हरिन बोले, हि 
ग़राज! है मारत ! हम लॉग हरिण हैं, 
पं इस बनमें बास किया है, तवसे 
लि. नष्ट होगेई, इसलिये आप 


रहे हैं, अब हम लोग फिर सरू 
काम्यक वनको चलें, वक्ष बन ब 
उसमें जो विन्ट्सर नामक तलाद 
तटपर विह्वार करके हम लोग ई 





परलोकरमें प्राप्त इइता है; इस लिये ग्रीरको 
तप और नियम्रोंसे युक्त रखना चाहिये, पुरुष 
को उचित है, कि अच्छा समय प्राप्त .होनैप्र 
प्रसत्न इाकर, और दुष्टताक। त्यागकर प्रणास 
ओर पूजाकरे शक्तिके अनुसार दान करे, से ४ “ २ 
वादीको आयु अधिक हातो है, वह अनायारुहो 
कामलताका प्राप्त कर ल्लेता है, क्राघ "० | ] 
रहित पुरुष भोध्रह्दो बिरक्त हा जाता... 
जितेन्द्रय ओर शान्त पुरुषको कभो क्कश चहों 
्‌।ता। जिसने अपने सनका वशर्मे कर लिया 
है, वच्द टूवरकी लक्त्मोक। देखकर दुःखो नहों 
होता, जो अश्तका वंभाग ओर दान करता है, 
बह सदा सुखो रहता है, हिंसा न: करनेवाले 
प्ररुषको कभो राग नहों होता,जा मानने योग्य 
प्ुरुषका सान्य करता है,वच्च उत्तम त्प्त्नः 
होता है, जितेन्द्रियकी कभो -काई दुु 
ऋहोला। जा नियमके अनुसार अपनो बु 
और | करता है, वह उसहो उत्तम बुंद 
र | अच्छे कुलमें जन्म लेता है, और उ 
| अच्छी इ।तो है । महाराज युर्धि 
; | है महासुने | दान 
| 7 | कौन अधिक गुणवाला है? ओः 
वाहिये ! तपसे | कठिन है ? थो व्यासदेव 








कि 


कहाता है। जो अन्यायसे उत्पत्त हुआ घन 


दान दिया जाता है, वह देनेवालेकोी दुःखसे 
नाह्ों कुड़ा सकता है। है युधिष्ठिर! जो थोड़ा- 


. भ्रोदान उत्तम समयमें स॒पात्रको दिया जाता 


है। और उस समय सन शुद्द होता है, 


तो वच्द दान देनेके पद्मात्‌ अनन्त फलको 


. इताहै। यहां 


इस एक एुराना इतिहास 


. तुससे कहते हैं, जो ट्रोणों धान देनेसे सुहलको 


फल मिला था , सो तुम सुनो । 


| श७0: 
+िह४# 


रप८ अध्याय समाप्त | 


. # महाराज युधिष्ठिर बोले, हैँ भगवत्‌ ! 


(प 


| था। - जित महात्माके दानघर्मसे साज्चात्‌ 


महात्मा मुहलने किस विधिसे और कौनसे 
खम्रयरमें किसको एक द्रणो घान दान किया 
















था, वे दुष्टतासे रहित थे, इसी 
एक द्रो|णी अऋमें सो परित ब्राछय 

कर लेते थे । मुनिके त्याग वलसे 
बढ़ता जाता था। इदरसं प्रकार दा- 
उत्तम बृत्तिधारों महात्मा 
कर दिग्वासा दुब्वासा उनके प्रास- 
पाण्डब दुब्बासाने अद्भुत. पागलका < 
और अनेक प्रकारकी कठोर 





स्थिर रहते हैं; मन बड़ा चञ्चल है; 
है; परिय्रससे उत्पत्न किये 
ब्र+मनसे देना उड़त कठिन है; 
सब कर्म उचित रीतिसे किया; 
; । सुखी हुए, तुम्दारे शरोरमें 
का जीतना, घेण्थे, अन्नादिक बांटनेको 
दम. दया, सत्य; और घर्म स्थित 
अपने कर्म्मोंसि स्वरगंलोकको जोत 
तुम परम गतिको प्राप्त हुए हो, 





लचित होगा सो करेंगे । 
हे ७६ शंष७ अध्याय-समाप्तवः: 7 कक जे 
ज #्क्षा हे 
देवटत बोले, हे महर्ष! तुम्हारी बुद्धि 
बहुत अच्छी है,ज्योंकि आप मानने योग्य परम 
उत्तम खर्ग के खखको भो मू्खके समान विचार - 
रहे हैं; इस लोकसे ऊपर खर्गलोक है, 
उसोकी खलोंक भी कहते हैं। उसके ऊपर 
एक देवतोंका मार्ग है, उसमें सदा ही देवतोंके 
बिम्मान घूसा करते हैं। हे सुहल ! उसःसारयमे 
बिना तप और यज्ञ किये कोई नहों जा सकता 
है, वहां असत्यवादो और नास्तिकको गति 
नहीों है; उस स्थानपर घस्मात्मा भनको बशसें 
करनेवाले, शात्त, जितेन्द्रिय, साध, दान; घर्कष 
करनेवाले और यमुद्दमें मरे ह़ए बीरलोग जाते 
हैं; वहां शम ओर दमरूपी घस्म करनेसे 
उत्तम कम्म करनेवाले महात्मा लोग जाते हैं। _ 
हे ब्रह्मत्‌! देवता साथ्य विश्वेदेव; महर्षि थ 
गख्ब्ब और अप्सरादि दे पक कोल * व 
सित्न भिन्न हैं। वे सब लोक परम प्रकाश 
सब सुख ओर तेजोंसे भरे हुए परम 








































वहां मेरु पर्वत और देवतों की अनेक 





















से उत्पत्न नहीं होता। वहाँ किसी को 
ः चैसीना, दुर्गस्ि, विछा, मृत और रज नहीं 
.. होतें। वहां देवतोंकी दिव्य गखर्वाली और | वर्णनकरते है। हे सुहल ! परुष 
.. मनोहर साला कभो कुम्दलाती नहों है, हे | कर्मोंका जो कुछ फल ग्रोगता है 
अ्राहण ! स्वगंवासी लोग दिव्य विमानोंपर | और कु नहीं कर सकता, इ' 
बैठकर घूमते हैं। वहां दाह, शोक, सूलकेद हो जाता है, कमा नष्ट 
/ भोह ओर दुष्टता किसोको नहीों है। है| भनुथ्य पुनः प्रथ्वीमें गिरा दिया ज 
। अझहासुने! उस स्वर्गमें महात्मा लोग निवास | खर्गका बड़ा भारी दोष है; और 
करते हैं, है सुनिराज ! इस प्रकार एक लोकंके | टूसरेकी परम लक्ष्मीको देखज्ञर व 
ऊपर टूसरा लोक है, जो जिससे ऊपर है वह | तथा नीचे स्थानमें जन्म कोनाये ही०प 
अपने नीचेवाले लोकको सन्‍्ट्र भौर अधिक | दोष हैं। वहांसेजजो गिराया जाता उसकी 
... शुज्वान सानता है। है व्रह्मात! उन सबके | बंदि नष्ट हो जाती है, और वह रजोगुण 
.. आगे ब्राह्मणोंके लोक परम सुन्दर और तेजस | भर जाता है। जिस समय किसीके 
अरे है। उन्‍्होंमें गपने शम कर्मोंसे पवित | गिरनेके दिन आते हैं, तब उसके 
होकर ऋषि लोग जाते है । उस स्थानमें रिभ | सूखने लगती है; उसी दिनसे उसक 
नासक देवता रहते हैं, वे देवतोंके भी देवता | गिरनेका भ्रय होजाता है। हैं. 
| 8; उनके लोकसे आगे लोक कोई नहों है। | दारुण दुःख व्रह्मादिक ५ ते म 
. कैवतो भो उनकी पूजा करते हैं, वे सब लोक | और इनको कोड़कर ख्वर्गमे एक और 
.. अपनेईी तैजसे प्रकाशमान रहते हैं, उनमें सब | परसश्रेष्ठणुणा है कि जो बहांसे गिरा 
| “85 डि प्राप्त होती है, उसका जन्म मनुष्यकषे यहां 
; .. धन अं गे वस्तुका दुःख नहीं है, वे लोग | मेंभी वह महाभागी और सखी 
. कभी आह़ति नहीं देते और न अस्त भोजन | यदि वहां उसने अच्छा करन कि 
'उनलोगोंका शरीर दिव्य हैं, उसको | नीचताको प्राप्त होता है। हे 
कर्म-भूसि इसोको फलम्तूमि 

























; | सुनियोंसे विचित्र कथा 
करते थे, और सस्यैकी दी हुई 
हुए अकसे ट्रौपदीके खानेतक ब्राछ्यगः 
अतिथियोंको ढ॒प करते थे, तथा वनमें 
हुए अनेक प्रकारके हरिनोंका मांस खाकर 
रहते थे। तब दुरात्मा दुग्योधत आदि छतः 
राष्ट्रके पुतरोंने उत्के सड़' कैसा वत्ताव किया.। 
है बेशम्पायन ! है भगवान्‌ ! ह्ै महामने॥ 
आप इन सब कथाओंको हमसे कहिये हम . 
जानते हैं, कि घतराद्ठके प्र॒त, शकुनी, दुःशासत्॒ 
| और कणाके वचनोंमें रहतेथे। 
है; औवेशस्पायन म॒नि बोले, हे महाराज ! जब 
रु कोई सोच और व्यथा नहं | दुर्व्धाधनने पाण्डवोंकी. बृत्ति नगरवासियोंके 
हांसे कभी कोई नह्तों गिरता हस | समान सुनी, तो उनकी ओरसे अपने 
चाहते हैं। ऐसा -कह्कर | पाप धारण किया। उसी प्रकार कपटी दुराल्सा 
है विदा किया और आप | कर्य और दुःशासनादिकोंके सड् अनेक प्रकारुके 
गैज्छ तत्ति करने लगे। फिर | दुष्टसम्मती करने लगा। उसी रुमय महा तपस्वी 
_निल्दा हेला काठ; पत्थर और सोनेको | महायशख्तो धस्मात्मा दुत्वासा मुनि अपने दश _ 
समान हो समंभने लगे। इस प्रकार ज्ञान | उस शिष्योंके सच्चित आए। महा क्रोधी 
।न और योगले पवित होकर कुछ कालमें | उुन्‍्वासाको देख दुष्योधन वहुत नम्त्र भावसे . 
| अपने भाइयों के सहित खड़े इ। गये, और उनका 
अतिथिके सम्मान सत्‌कार किया। राजा दुग्धोंघन 
आपकी सेवकके समान उनकी सेवा करने लगे। 





_ सके; अब जो तुम्हारी 
'संगो इम तुम्हें देंगे। 


कक पक जे सौर शन्परनक अर. बह 
ध _ अम््ति कर रखी थी, कि ट्ब्वासा सुनिसे यह | पर चिठलाया 





कदों करेंगे! दुम्मासा झूनि बोले, ४०९०० रा 
शुधिष्ठिरके यहां हम लोगोंने वृथाह्ी भोजन कं 


क्रोध भरे नेत्रोंसे भक्त कर दें; मैं व्‌ 
राजऋषि अम्बरीफ्क प्रभावकों अरणा करेंके 





किल्लित भय नहों है, वे. 


हीं भाग गये हैं | जी लोग 

ऋरते हैं उनको कभो दुःख नहों 

कल्याण हो । हम दारिकाको 

32002 

द्रौपदी सच्चित सव पाण्डव लोग प्रसन्त हुए 
00092,  आनन्दपूर्वक कृष्णसे कइझने लगे, 





स्त्री हो ? या राजा, वरुन, 
$ घाता, विधाता, रूख्ये, इन्द्र, 


तुम्हारे | कोडिकास्थके ऐसे यंग राजपुत्रो द्रीषदीने. 
और | कंदम्बकी शाखा छाड़ दो, ओर अपने 
संम्राल तथा उस सूख को ओर देखकर 


>> त) 


| हनरेन्द्रपुत | में तुमको जानतो हूं, मेरे समान 


काई स्क्ी तुकसे बात नहों कर सकती 
| यहां काई -स्त्रो वा पुरुष नहीों है « हरे. 





हज कसा तक जा कहा 
बोले, है साजत्‌ू जनमेर 


खब स््ियां सुसको दादी सी दिखाई देती हैं, 
. इसने सेरे सनको अपने वशर्मे कर लिया है; 


है; केवल अंग री खबर के न 
पाण्डवॉको छोड इमारी सो 





नसे युद्ध करेगा उस समय कहैग़ा 
बान-पत्वैतकी गुफाम उत्पन्न हुए, 


५ ् कर देती हैं, तैसेही सुभको 


वू मो नष्ट हो जायगा। जय- 


करनेको उपस्थित होंगे, तब तू कुछभी नहों 
कर सकेगा ; जिस समय गाण्डीव घनुषके रोझेसे 
कूठकर घोर वेगवाले अव्जुनके वाण तेरी शेनामें . 
आकर घोर शक्द करेंगे, तब तू क्या करेगा? 
जिस समय महावेगवाले अम्तिं पड़े पतंगोंके 
समान अच्जुनके वाणोंको ओर वीर अज्जुनको 
देखेगा, उस समय तृ अपनी इसज्बुद्थिकी निन्‍्दा 
करेगा ; जिस समय शंख, पर्ज् और माण्डीब 
घनुषका शब्द करके अब्जुनके वाणा तेरे हृदयके 
रूधिरको पीवेंगे, उस समय न जाने तेरा मन 


| कैसा होगा ? रे अधम! जिस समय गदा हाथमें 


लेकर मीमसेन युद्धमें आबेंगे ; और 
तथा सेव क्रोधके विषको छोड़ते हुए सब. 
ओरसे तेरे ऊपर वांणोंकी वर्षा करेंगे, । 
तू बह़्त दिन तक दुःख भोगेगा ; जिस 





को बिना जीते तुम ट्रौपदीको नक्तों क॑ सकते 
हो ज्योंकि ज्षत्ियोंका सनातन घम्म यही है, 
ः इससे निश्चय होता है कि. टृष्ट 


व््प्य ; महात्मा घौम्य राजप॒ती यशस्विनी 


ज्रौपदीके रथके पीके पैदलोंके सड़' दौड़ने लगे । 
/ 8 अमर . २६७ अध्याय समाप्ता 





हमारे आअमपर आकर कोई घो 


ब 


किया है; इससे निश्रय कर ले कि तेरी सैनामें 





अमान तेजस्वी क॒ुत्तीप॒ज अज्जून हैं। जो सब 
शर्म और अथंके निश्ययोंको जानते हैं, यही 
सब डरनेहार पुरुषोंका भय नाश करते हैं, 

जिनके समान ए्श्वीमें कोई सन्दर नहीं है, 
« पास्डव लोग सदा जिनको रक्षा करते हैं, जो 
. प्राण्खरवोंको प्राणसे भी अधिक प्यारे है, उन्हीं- 


ना . का नाम नकुल हैं। जो खब़से विचित्र युद्ध 
“करते है| जिनका हाथ बह्तशोी व्र॒ चलता है 
बैह्ी अद्दितोय वीर सहदेव है। अरे सम्मू्खे! 

तुम वोर सहदेवके कस्मको सुद्धमं इस “प्रकार 
. छखोगे जैसे इन्ट्रके कम्मको रास लोग देखते 
. हैं। ये महात्मा तेजस्वी शस्व्रविद्याके जाननेवाले 
09 झ १ प्रियकाय्थ क ता हैं; यह्ो महात्मा 
ड़ और शाण्ख्वोंके प्रिय है ; इनके 





/ पच्ची गिरते हैं। उसी समय 
४ घोडोंकोी मार 
'क॒न्तीनन्दन शुधिह्विर्ने तिगत्ते 
ने पास खड़ा देखा तो अल्ैचन्द्रसे 
! बिंदीर्ण कर दिया। उसी 


'अपने सुखसे रुधिर गिराता हुआ 
वृक्चके समान प्रथ्वीमें गिर पड़ा । 
के रथपर चढ़ गये। उसी समय 

गे क्षेमक्षर और सहासुख 





शरीर और विना शरोर॒के सिर सभस्त रुख- 
आूमिसें भर गये । कुत्ते गिलद्च॑सियार और 
कौवाने टप्त होकर रुघिर पिया और आ्ांस 
खाया। अपने सड़के सब वीरांका सरा छुआ 
देख, सिन्घुराज जयद्रथ बढ़त डरा; और द्रीप- | 
दोको छोड़कर भागनेकी इच्छा करने लगा। ., 
जब इस प्रकार सेनामें हाहाकारका शब्द जुआ 

तो जबद्रथने कह्टा कि द्रौपदोको रुथसे उत्तासे, 
ओर फिर अनाथ.“ 


भाग गया.। जब 





विहसिस्तेकांज भागे जाते हैं, तो. ॥ 


कहने लगे कि है वीर ! तुमको 


द्वौषदी भीस और अज्जुनसे वोलो, यदि तुम मेरा | नहों है, क्या इसी वलसे 
छोनना चाहते थे ? तुमको 


_ डॉलना ; जो शत स्त्रीको छीने, राज्यको छीने 
« खक्ष दुष्टको भीख मांगने परसो जीता छोड़ना 
. नध्चाहिये। राजा और द्रौपदोके ऐसे बचन 











अजैचन्द्र वांथासे जय- 
दिये, और उसके सिर- 
टो रख दी, और उसको गाली 
; स्तूख्ध ! यदि तू अपने जोनेको 
| तो हम जो कहते हैं उसको 

'तोंकी सभामें कह दे कि इस 





















कभी मत लगाना । राजाके ऐसे बचन सुन, 
छ्िये। ऐसा कहकर शत्वाशक | लज्जास नीचे सुख करके जयद्रथ चला गया! 
भोस उसको खोंचने लगे। तब | छे राजन ! जयद्रथ वहांसे गद्धेदार तोबंकी 
कि इस चलकर मह्दाराजके आगे | गया और वहां जाकर - पाब्बतीपति शिवंकी 
देंगे। तब भीमसेनने घूलमें | तपस्या करने लगा। शिव उसके घोर तपसे 
 मूल्कछित जयद्रथकों वांध लिया | प्रसत्न कह्ुए। अनन्तर तिनेत्र शिवने प्रंगंट 
डाल दिया। तब भोमसेन और | होकर उसकी दी हुई बलिको ग्रहुणा किया, 
के पासको चले और जाकर वांधे | और उससे कहा कि जो तेरी इच्छा हो सो वर _ 
| दान सांग। तब उसने कहा कि में पांचो पाण्ड- 
बॉको रथके सहित युद्गें जीते। तब शिवने _ 
कंहा ऐसा नहों हो सकता व्योंकि पारुढ़व 





५ चन्द्रमा, रूत्ये, ग्रह्न और सव तारे 
जाते हैं; यह प्रलय जब चारों गुग 


. कुन्द, चन्द्रम, हार,गो दुग्ध,कमलकी दण्ड और 
कुमदके फूलके समान सुन्दर सहृस्तफण घारी 
शैषनागका पलंग बनाकर भगवान बिष्णु समुद्रके 
बोचमें सो रहते हैं। वह रात्रि तमोगुणसे 
व्याप्त हा जातो है। जब भगवान विश्णु सतो 
. शुण अधिक होनेसे जागते हैं। उस जगतको 


उत्पन्न करनेके लिये ध्यान 


रचें। तब भगवानने दिव्यदृष्टि 
सूप घारण किया । भगवानने 
शूकररूप बैदके समान धारणा किः 
था ; उसकी शोभा मह्ढा पर्ष्वतके 
एक दांत बहुत प्रकाशभान और 
उस नोल मेघके समान सुअरका 
मेघके समान था। भगवान विष्णु यन्‍ 


दांतपर सब पृथ्वीकों उठा ले आये, 


राजकी सभामें गये और 


करते ही उनको नाभोसे एक | उस विचित मनुध्यको देखकर 


होता है, उस कमलसे चार 


तर होते हैं वे उसी 





किया १ ४ कत से ' 
ओवैशम्पायन मुनि बोले, हे राजन्‌ जनमेर 
 दिया।. जय ! इस. प्रकार द्रौपदोको रड़ाकर औरु 
| कथा कहो, इसोसे सब देवता | जयद्रथको युद्धमें जोत कर घर्म्रराज गुधिष्ठिरने 
है और इसो करके जगतका नाम्र | मुनियोंका सत्कार किया। उन महा ऋषि 


वान विष्णु दुष्टंका नाश ओर | योंके बीचमें बिराजमान मार्कण्डेय महफिसे 
लिये अवतार लेते हैं, वहो महाराज बोले, हे मगवन ! आप सब देव ऋषिरः 
छत्पक्न हुए हैं, उन्दीका 3; 
हैं, सो मेरे छूदयमें जो सन्देह है, 
नाश कोजिये ; है मगवन्‌ ! यह द्रौपदी किसोकेः 
गर्भसे उत्पन्न नहों छुई, इसका जन्म वज्ञः 





करके लनकी स्वो सीताकों चुरा लिया था, 
. सीने जटायु शिक्षको सी मार डाला था तब 
. आँचों, लब्बांकी जलाया और तीत्षा वांणोंसे 
_ शावेणांकों मारकर सीताको छीन लिया। महा 
.._शजेशुधिष्रिर बोले, है भगवन ! राम कौन कुलमे 
. उख्त्वेत्र हुए थे? उनका वल ओर पराक्रम कैसा 


' चारों घस्क और अर्थकेः जाननेवाले | उपाय 
पराक्रमी थे। रामंकी मांताका | कबैर बढ़त 


लत्पन्त जुआ 
छोड़कर ब्रह्माके 
पिताको बहुत क्रोध ढ़ुआ 
शरीरसे एक दूसरा पत्र उत्प 
पुतका नास विश्रवा रखा; 
नाश करनेको वनाया था; | 
पहिलेही प्रसत्त होकर वैश्ववर 
कुवेरका पद दे दिया था और 
बना दिया था, तब शिव लनके * 
और उनको नलकवर नामक पत्र 
प्रुष्पक नामक विसान दिया अ 
स्वामी बनाकर राजका पद दि 
_... २७३ अध्याय सम्राप्त। 5 
जब जज । | अनननससतताता-। 
5 औमाकक्डेय मुनि ;$ 
छिर ! क्रोधयुक्त एलस्त सुनिके 
जो विथ्रवा नामक मुनि ३ 





ने हो। ब्रह्मा बोले, है रावण! तुम्हारा कल्याण ._ 
हो तुमने जिन सब लोगोंका नाम लिया उनसे 


रावणा बहुत प्रसन्न हुआ और जाना कि 
सनुध्योंकी इस खानेवाले हं, मनुस्यसे हमको 
क्या भय है। तब कुछ्मकर्यने ब्रह्माजोसे कहा 
चित्तमें तमोग्रुण बत्तमान रहे | उसको यही 
वरदान देकर ब्रह्मा विभोषणसे बोले, है पुत्र! 
्‌म तुमसे प्रसत्त हुए हैं, अबजो तुम्दारी इच्छा. 
हो, सो वरदान मांगो। विभीषणा बोले 

| भगवत्‌ ! मैं यह वरदान मांगता हूं कि अत्यन्त 





घूमते रहे। 

विभीषणकों 

गः सेनापति वनाया। उसी 
छीन 'लिया। रावणा काम- 


. लोकोंको रुलाया, इस लिये उसका नाम रावण 
कहुआ। उसने राजा होकर देवतोंको बहुत 
दुख दिया । 

. ७5 - २७४ अध्याय समाप्त । 
२उ्कए किट 


| +औसार्कण्डेय सुनि बोले, है महाराज युचि- 


छिर! लब 'एकदिन वब्रह्य॑क्रषि, सिद्ध और देवर्षि 


स्वियोंके गर्मसे पत्र उत्पत्न किये । 
वे सब लोग बल और यशर्मे देवतोंके 
आदि बृत्च ही उनके शस्त्र थे; उ 
बल अत्यन्त था। वे लोग दइच्छालुस् 
और बलको घारण कर सकते थे 
युद्ध विद्याके पण्छित सहस्त्र हाथियोंके 


वता दिया। मन्थरा व्रह्माके 
करके कसा ) घूमने प् 





राजाके ऐसे वचन सन और अंपनेको प्रबल 
जान केकेयी बोली, तुमने जो रामके अभिषेकके 
लिये सामग्री इकट्री की हैं, उससे भरतका 
अभिषेक हो और राम वनको जायं। इदाजाने _ 
ऐसे कठोर और अप्रिय कंकेयी जे 4८व सुनकर 
कुछ न कच्चा और व्याकुल >होगये । जब वलवान 





सहा,घंर बनको चले गये ; वहांसे सरभड्ग | पर्व्वतको नांघकर रमणोय 
. सुनिके आखमपर पहुंच वहां सरभड़' सुनिको | ह्ुझा, आकाश मागसे 


_ >ाललल रासमने उस बनको घम्मेश्थान वना | छिर ! रावणाको देखकर कस ; 
राज्सोंके मरनेके पश्चात | उठा और फल तथा मूलसे 





सीता उसी ओरको दौड़ी तव लक्ष्मणने सीतासे _ 
कहा, है भीरू! जगतमें ऐसा कोन है जो 
रासको सारेगा? इस लिये शद्धा करना बृथा है; _ 
तम एक जणाके पद्मात अपने पति रासके दर्शन _ 
करोगी । लक्ष्मणके ऐसे बचन सुन सोताको बढ़त 
दुःख हुआ और रो कर कहने लगो, रे लूखे। 
केँ सती ओर पतित्रता हूं, मेरा चरित्र छो मेरा ._ 
आशभ्ृषण है, जो वात तू अपने हुदयमे बिचा- 
रता है, वह कभी नहीं होगी ; में किसो शस्हसे 


जाऊंगी या जलती हुई अम्निमें प्रवेश कर जालंगी 
परन्तु सिंहरूपी रामको छोड़ तुक सियारकी 
इच्छा नहों' करूंगी। रामके प्यारे उत्तम 


नोंको सुनकर अपने कानोंको 
गये थे, उधरहीको चले गये ; पर- 
| कर सीताको देखते ही रहे । लक्च 




















. लिया, और कहा कि ऐसा नहों हो सकता 
. च्वाह सब तारे प्रथ्वीमें गिरें चाहे पृथ्वी फट जाय, 





. चाहे अलि ठण्डी होजायं, पर में रामकों 


. नहीं छोड़ंगी; भला मतवाले हाथीकी स्त्री 
: सूझरकों कब कू सकती है? मला ऐसी कौन 





सी स्तो होगी.जो मढ़ए और दाखके मद्यको 


. यकर कांजोकी इच्छा करे? रावगते ऐसा 
कहकर सीता अपनी कुटोके मोतर चली गई 
. लस समय क्रोचके सारे सोताके ओठ फरकने 
 जगे, और हाथोंको चलाने जगो । तब रावणाने 

 द्ौंडकर सीताकी पकड़ लिया, और कठोर 
._ वचन कहने लगा। अनन्तर सीताके बाल 
. पकड़कर कुटीसे खोंच लिया। उस समय 


.. उठाकर आकाशको उड़ गया, तब तपस्िनी 
|] सीता हा राम हा लक्ष्मण कहकर रोने लगी। 
. जब पर्चत पर बैठे हुए जटायुने सोताको देखा। 


ल्क्ष्मणको निन्‍्दा की 





गिरा कि जैसे पांच बादलोंके 
गिरती है। नेवाला 
आऔर अटारियोंसे शोभायमान 
बनाई हुई दिव्य रसणीय 
और सोताके सहित अपने माई 
इूस प्रकार जब रावण सो 

तब बुद्धिमान रास भो इरिनको 

तब उन्‍होंने देखा कि लक्ष्मण चले आ 
राज्स भरे बनमें अकेली सीत 


























व ' हृथा देख शोक और 
कुल होगये । अनन्तर शत्र॒ुनाशन 
गा सीताके दुःखसे व्याकुल छोकर 


एको चले, तो राम और लक्ष्मणने 
#ड देखे । उस समय उस वनमें 


| को इस प्रकार कक गिरा दिया कि जैसे. - 


वलबान लक्षुयाने अपने भाई- रामको खड़ा 
छुआ देखकर अपने खज़से उस उाजसका 
दह्निना हाथ काट लिया। अनत्तर उसके 
हाथसे छूटकर एक खज्न उसको पशलीमें मास 
तब वह राक्षस मर कर पृथ्वोमें गिर गया; 
तब उसके शरोरसे एक दिव्य पुरुष निकला 2 
और वहच्ठ आकाश्में जाकर सूख्येके स 
प्रकाशमान होने लगा। तब पण्डित रामने 
उससे पूछा कि तू कोन है ? इमको तुम्हे ॥ 
करःबह़त आचय्थ होता है,तुमने अपनो दच्छाके ._ 
अनुसार यह र्वप क्यों धारण किया था? तब 
उस गश्र्न रामसे कहा कि में वि 

नामक गख्व्व हू, मैंने ज्राह्मणके शापसे : 





आश्चय्थ कछुआ। 
३७८ अध्याय समाप्त । 


. छिर ! तब सीताके दःखरसे व्याकुल राम वहंंसे 
. चले ओर अनेक कमलोंसे भरे हुए पम्णासर पर 
... प्रहुंचे। वहां अरुतके समास सुगन्धि वाले 
.._ शीतल वायके लगनेसे रामको सीताका स्मरण 
| हुआ । मह्ताराज रास कामसे व्याकुल होकर [. 
..सीताको स्मरण कर के रोने लगे । तव लक्ष्मगाने 
 छनसे कहा है आख्य! तुम्दारे ऐसे पुरुषको दुःख 
. नहोना चाहिये, उत्तम आचारसे रहइनेवाले 


: प्ररुषको रोना नहोॉं चाहिये; आपको उचित है 





अशोक बनें तपस्विनीका वेष धारण 
रामका स्तरणा करने लगी। झुन्दरी सोता : 


राज रावणने सोताको रक्चाके लिये अनेक 
राज्षसियोंको रख दिया। वे दाक्षसियां प्रास .. 
खड़, तिशूल, फरसा और मस॒हर आदि अनेक _ 
शस्तोंको घारणा करके सीताके प्रास रहने 





के बोली, है वेहेहो ! है सी! इम कि ये समस्त पलों दर 
है वाणोंस व्याप्त ह। रहो है * 





तुमको प्राप्त नहों हो सकती; मैं 
मनुथ्य जातिमें उत्पक्न हुई हुं; इससे तुम्हारा 
कुछ उपकार नहीं कर सकती ; मुझको विबस 
करके स्त्री बनानेसे तुमको कक लाभ नहतों 
होगा "लएबरकवीकान्फरोडनल ८०... व्रह्माके 
समान हैं, तुम धर्स्का पालन नहों करते हो, 
फिर लोकपाल कंसे हुए? तुम्हारे माई 


शिवके मित्र घनेश्वर कुबेर हें, क्या तुमको 
| उनका नाम लेते कुछ भो लच्छा व्नक्षों 
बालों 5 भारी ल फोत करे कई न्‍- ५" 





हर जरर अर अरे कर चल तय किक 4 7 ओ 
के हक गण परी 





_इनुमान आदि बानर भयानक था। उसको । 
तथा राम भौर लच,- | डरे और दुःखित हुए.। तब, इस 


सह्ल्प करके बैठ गये, कि इम्र सब 


| इम सब शत्रुओंको युद्धमें सार- कि भाई तुमल।|ग कान हा जो इमा 
' पाबेंगे ? या इस भरयाध्यामे. जटाओुका दृत्तान्त.कइ रहे हो! में; 

? इम्र प्रण करते हैं कि बिना | नामक पत्चीराज हू ; जटायु मेरा 

बिना स्त्रीके सन्यासीके | है, इस लोग सूल्यैको देखने चले 
छुन ह सकी 53:5२ 
मेंन अपने भाई प्यारे पर्च 
जब | युको नहीं देखा ; में पड़' जलनेसे 
* ज्ड्ह्‌ गिर गया |. तब 





नि कोई न देखा, तब: रा 
य लेकर में ससुद्रको नांघ गया, | छिर ! उसी समय झ॒ग्रीवको 


<दर्शनकी इच्छा कर रही हैं । जव मैंने अनेक | लंगूर साठ सइसु करोड़. 
_लक्नणोंसे जान लिया, कि यही रीता हैं, | गर्धमादन बन्द्रके सह 
लो एकान्तमें जाकर कहने लगा, है सीते! | वानर झाये। पनस वन्दर 
औैंजजातिका बानर, पबनका पुत्र इनुमान, | जाये, बूढ़े मद्ा बलवान, 

. ाम्का ढूत बनकर आया छू में आकाश | पर तिपुण्ड धार या ंकये 
।क्‍ />० आकाश मार्गस लक्षा्म आया हू,  कम्मचारा बानरोंकी 
जपुत्र राम ओर लद्मया कुशलस हैं, सब | वानके सक्ष को. 

तरोंके राजा उग्रोव उनकी रचा. करते. हैं, इत्याद लेकर झोरमा भझ 





















। नदियोंके खामो ! में 
| धनाके वास्ते मार्ग चाइता हूं; जिस मार्गसे 
जाकर में पलस्मकुलकलछ् गावणकों मांस्तें। 
| यदिं तुम मांगनेस सुरभी न दोगे तो में मन्त्नोंसि 
| पूरित दिग्य अस्त और बाणोंसे तुमंकों सखा- 
टूगा ! रामके ऐसे बचन सनक ससुद्र बहुत 
।च सेना वंड़ों| घबड़ा कर और हाथ जोड़ कर बोला, है 
समुद्र भो अति दुस्तर है। राम! में तुसको रोकना नहों चाइता; में 
श्री बन्द्र कहते हैं, [क हम तुम्हारा विप्तकारी नहों; मेरे बचनकों सनके 
कर हो पार चले जायंग, जो उचित हो सो करो; यदि में तुमको और 
सबके करने य।ग्य नहों है ! | तुम्हारी सेनाको भाग दे टू तो और लोग सो 
_र पार उतरनेका उपाय घनुषके बलसे सुझपर आज्ञा चलावेंगे । | 
४ ः तुम्हारी सेनामें नल नामक बांनर शिल्मों 







विस्तारवाले, | जो काठ ढणो वा पत्थर सुभंमें डालेगा, # न. 
| सबके। मैं अपने ऊपर हो रखलंगा, बची 





अम्पूर्णा सेना दिखलाके सेनासे वाइर निकाल राघ किया है, कित्तु और नि 
_दिया। सैनाकों लक्ञाकें सनोप उपवनमें ठहरा- ; तुमने जो 

. कर बुद्धिमान अद्भादकों टूत बनाकर रावणके । 

समीप सेजा 


वनबासी ऋषियोंको मारा है, 
६ ६. हु ए[ ४&छ-] ४७9 >#ूहड#5 

ज्छलाउततत स्पर अध्याय समाप्त। 775४ 7 

अअलिकिल कह ;ह ८८८. कलबकनक-ककडके फेक है तकरार ;क्‍ 

+ “अआऔम्राकण्डेयं मनि बोले, अन्तजलसे पूर्ण पुरुष बनके सुभसे लड़ो, 

अनेक भांतिके पण्पोंसे भरे उस वनसें: सेनांको तुमको- मारूगा: 





प्रघस आदि थे । तब उन दुरात्माओंकी मायाको 
जाननेवाले विभीषयाने उनकी अनन्‍्तडोनि 


बन्दरोंको दीखने लगे। 
सारके एथ्वोमें गिरा दिया। तब रावण क्रोध 
करके राक्षस और घोर पिशाचोंकी सेना 


सड़्'ः लेकर चला। युद्शास्तको 





छेसा दीखने लगा, जैसे हवासे गिरा हुआ । 
_द्वचच । प्रदस्तको मरा हुआ देखकर धृूमरात्त | कर्णा! तुम धन्य हो , तुम्दारी ऐस 
बड़े बैगसे बन्ट्रोंकी ओर दौड़ा; उसकी सया- | निद्रा है; जो तुम इस घोर भयको 


हे 


_ नकः सेघोंके समान सेनाको आते हुए 
हेखकर सख्य- मख्य। बानर भागे; सुख्य 





अनकए! किल 6 पक का पाता 7 तक) 


... आऔमाकंण्डेय सुनि बोले, है. 





[7 + 5 “रुपई अध्यायसमाप्त 
## #_8 4३०४ 75% £०क--+*जडकँ प्र 
राम लक्ष|ण दनों भाइयोंका गिरा“ 


लक्षु।गाके. ऊपर तोमर छाड़े। | शख्वोंसे किन मकर कहने लिया - व 
लक्ञ्‌|णन तामरांका आत छुए रख | मेघनादसे वंधकर युद्धमें - 





गाने कहा था, वैसाही हथा | जो 


सकती हैं, वे सब लोग 
लगी। है राजन युधिष्ठिर ! 

'कार््यको समाप्त करके अपने 
ताके पास कचइ्ने! गया। और कह- 


“कक हुआ ,कि जैसे इन्द्र और प्रहादका । 


धाकुल किया, और सामताके पुत्न लु,- 
वाण मारे । मेप्तनादने रुप॑के 


भासक्षोंहै; तुसनेः अगेकत्यरर सुदमे देकलेलो 
ब्शकुल किया है। इस प्रकार अनक प्रकारंकी 
बातांझ क्राघी रावणका आंवस्थने रुममोयो 


औस्ार्कण्डेय सुनि बोले, है राजन ! प्यारे 
पुत्रकें म.रें जानेपर रावशाको बड़ा क्र। 
तब रंत्र ज/ठत सोनके रथपर बैठके' यु 
चला। अनक प्रकारके शब्त 5 
सोंसे ।घरा हुआ, इावण बन्‍्द्रां' 
| बोंसे लड़ता छुआ रामकों आर 
ते. क्राध युक्त रावणकों आते हुए देख 























. अनन्तर इन्द्रका सारथी मातली सूज्यैके समान 
: प्रकाशमान हरे घोड़े जिसमें लगे थे, उस 
. शरथको लेके रामके पास आया।...| ४|ै॥। 
_... मातली बोला, है काकुत्सयबंशी राम! 
. अं हरे घोड़ोंसे थरुक्त रथ इन्द्रका उत्तम 
_ औैव्नरथ है, इसोसे सं कड़ों और सचहस्तं दे त्थ 
 डून्ट्र घरुद्धमें नाश करते हैं ; है पुरुष- 

| लि इस रुथपर चढ़कर रावणाको मारिये 
_ अबलम्बन कोजिये। मातलीके ऐसे बचन 
. झुनके रामको रावयाकृत मायाहोकी शक्का 
_. हुई। तब बिभोषण बोले, है पुरुषासंक 
. शाम्र ! यह दुरात्मा रावणको माया नहों 
. है; इस कारणासे इन्द्रके प्रकाशयुक्त रथपर 
] । तब राम बिभीषणासे बढ़त 









छ्च वाणको ण्‌व ५3233 ७७४28: 


# कक रथपर चढ़े, और क्र/घर्मं भरके | स्तु 


तॉन रूमका कि रावणको 
गई । तब दासने रावणके 
छोड़ा । है राजत्‌ गुधिष्ठिर ! ढं 










स्तके तेजसे वह मस्म हो 
शरीरकी धातु, मांस और रू 
कि कहों भस्त भी न॑|सली 


।ज्हो, चाक्षे थजुरे | हूंकि जानको को ग्रह॒या करो ४ 
जब्रह्मा बोले, है साधु! के. 
चाटी हुई ख़ीरको ।. है| राजक़पि:धसेमें वत्तमान हो; तुसने 
र बचनकी मुनके बहुत दु:खो | आश्चा्येको बात लह्ों कही ; 5 | 
| समन प्रध्वीपर गिर पड्ो। | देव, दानव, ग्ब्ब, स॒प्र, यज्ञ ओर ध 


4 तब. श्द्घात्मा कमलसे | नाश्ञके वार्ल्म उस-दुषटन बक्महाकाप अब ।नन् 
कर्ता ब्रच्माजो रामको दीख | कूबरक शाप्रसे मैंने सोताकी रुज्ञा को। रा 
को बच शाप था कि यदि किम्ो 
युक्त राजा .द्चर्ध | सं करेगा ता तेरे. सस्के को 
हुए. आकाश्ें दोख | ज्ञायंग ; | ढेंवतुल्य रा. 








ओष्ठ | कोई स्त्रो देखो वा सुनी हैं! पा ब 
की घिंछ्ठिर ! 7 
तब | आप क़ुलीन स्त्रियोंके चारित्रोंकी सनिये। कील ४४ 


| राजपुत्रो सावितोका बर्णन करते हैं, 


भो बहुत दुःख उठाये थे। मद्रदेशमें घस्मात्मा" 
धर्म जाननेवाले व्राह्मणोंके भक्त सत्यवादी 
अपने | जितेन्द्रिय यज्ञकत्ता दानी प्रजाके प्यरे सब 
जगतका कल्याण करनेवाले ज्मावान सशहपत्ति 
सिख्चु- | नामक राजा थे। उनकी बढ़त अवस्था वीतने _ 
परसी कीई पुत्र उत्पन्न न हुआ । तव उनकों 
वह्त दुःख हुआ। पुत्र उतात् करनेवाले 
परम नियम और ब्रतोंका वक्त राजा करने 
लगा | समयपर थोड़ा भोजन करके जितेन्द्रिय 

और ब्रह्मचारी रहता था। हे तम! 


दिनके आठवें भागमें थोड़ा भोजन करत 
भरतर्षम ! | ऐसे नियमसे जब वह अठारह बर्ष 
| चुका, ता गायत्ोने उठके वड़ी 
क्योकि | राजाकों दर्शन दिया । बर 
_नहीों राजासेययड कच्चा--..._ 





. | बच्च निन्‍्दाके य।ग्य है, ज। पति स्त 
इच्छाको पूरी न करे, वह निन्‍्दाके 
| मर जानेपर ज। पत्र साताकी र 


बचनको सनके तू शी;रतासे पतिको 
सुभसे कह ; जिससे मैं देवतोंकी 


ओर अपने राज्यमें रहकर घसेसे प्रजाका 
5 पालन करने लगे। कुक काल बीतने पर 
| *+० ७ राजाकी बड़ो स्त्वीको गर्भ रहा ; उस मानिनी 
.._ राजपुवोका गर्भ ऐसे वढ़ने लगा, जैसे आकाशसमें 
शक्कषप््ञका चन्द्रमा बढ़ता है। पूर्ण सम्यपर 
कम्नलनयनी कन्याका जक्म हुग्रा। राजाने 
जन्मकालकी, सब॒ क्रिया. करी। 

प्रसन्न छोकर यह कन्या दी थी। इस 





]था। अभी यह | ब्राह्ाण मक्त, सत्यवादी ; तथा ै 
चाहिये कि किसको | शिवोके समान बोर. है। ययातिके 
। | उदार, चन्द्रंमांके तुख्य संनाहर 


| है। वह दान दनेवाला, नम्त्र; वीर, सं 
नामसे प्रसिड णे, वह | और शोभासे यक्त है; उसमें सदा 


._ नारद बोले, 7 ह 
है जो सब गुणोंकी छिपालेता हैं। 
किसी यंक्रसें टूर होने योग्य नहीं 
एक दोष यहो है कि वह अबसे 
मर जायगा । कि ..# क्र ऋओ छा 





- अंक विवाह निर्जिज्ञ छो। जो हक पहन 
3६८०4 अब मैं कक तुम्हारा कल्याण हो । 


प्र॒ुनि बोले, है “राजनू !. 
। -डसके पश्चात बृद्ध ब्राह्मण 


कहें, आप मेरे य॑ग्य हैं, में 

मेद्ो कनन्‍्याकों अपनी 

नकी स्त्रो बनाइये । 

पहिले ही तुमसे सम्बन्ध करनेका 
इस सम्रय राज्य स्रष्ट ह।नेके व 
कहता हू । जो मेरा प॒| 

सो अब पूर्ण हंगया; त 





दयुसत्स न बोले, है राजपुत्री ! 
कठिन है, तोन रात बिना अन्न 


ससुर प्रीति पूर्व्क बोले, जेंसा तुमने कट कया 

था, सो पूरा गन, भोजन करो।.....|.|| 
सावित्री बोली, सूय्येके अस्त होनेपर जब 

मेरो कामना पूर्ण होगो, तब में भोजन करूंगी, 


यही मेरी प्रतिज्ञा है।........ ४ ल्फ्क्ाः ॥ 
आऔसमाक॑रंयसुनि बोले, हे राजत्‌ घुंघि- 





5 मकर पक ।8958 ६2% 
_च्छा है, सा पूर्ण हो ; है पतरो ! 
मार्मम कोई विप्त मत करणा।.||| 7 


...- अरमभाक ण्डेय सुनि बोले, है राजन्‌ | सास | देख 


सुद्धस्ते इंसतो हुईं, आर हूदयसे दुःख करतो 
के: ॥ वच् फूले हुए कमलके समान 





कारयास सत्यवानको - जिल्लानेके सिवाय जो 
इच्छा हो सा बर मांगो जज 
साबित्रो बोली; मेरे बुद्धिमान 
पहिले जो राज्य नष्ट हो गया है, छस 
वह्च फर प्राप्त हों, ओर मेरे रुस्र 
परित्याग न करें, यहो टूसरा बर मांग 


फिर अपने राज्यको पा, और घर 
&: जे. डडेंगे, है राजपुत्रो |. _ 





तुम्हारा सनोरथ प्र्ण हुआ, 
आगई हो, लौट जायो। 
जी, तुम सब्येके एत्र बड़े प्रतापी 
पर्डित लोग वैवस्तत कहते 
| आज़ञासे शम दसमें रहती 
सहारा नाम घ्माराज है, भनुष्योंको' 
“सच्जनोंमें होता है, वेसा अपनी 


विश्वास करते हैं । 


।ज बोले, है कल्याणि! जैसा तुमने 
[8 ऐसे तुम्हारे सिवाय और किसीसे 





'पत्षिकी प्राप्त कर लिया, तब: सत्य हैं? (१० २८५५ 
सावित्री बोली, अधिक बात 


ब : उसी स्थानपर आई जहां उसके 


घारी ! तुम्हरा कल्याण हो उठो और 
के अपने माता पिताको देखो। 
घोर शब्द क्रनेवाले रा््स 


स्त्रीको | घूम रहे हैं, बनमें घूमते हुए ऋरिने 


लगकर पत्तोंका शद्द हो रहा है, र 


दक्षिणाकों मुंह करके :घोर 



















रुक्का। सखा होतेच्दी मेरी माता मुझे वाइर 


नहीों निकलने देतो हैं, दिनको यदि मै कहों | करनेवाली सावित्री अपने पतिको 


चज्ञा जाता हूं, तो मेरे माता पिता घबड़ाने। 
लगते हैं; निश्चय मेरे पिता आश्रमवासियोंके 
सहित ढूढ़ते फिरते होंगे, मेरे मातापिताने 
बहुत दुःखसे मुझको प्राप्त किया है; उन्होंने 
. उसी समय कहा था, कि तुम शीघ्र आना, 
. सुक्के बहुत चिन्ता है, कि आज ,मेरे लिये 
. छन्न दोनोंकी क्या दशा हुई होगी। 
जिना देखे मुझको भो बहुत दुःख. होता है। 
छन दोनों बूढ़ोने बक्त प्रीतिके सह्चित चलते 
समय रोकर सुझसे कहा था, है पुत्र ! हम 
[५ “बेड दोनों तुम्दारे विना ज्ञण मरभो नहों जो 
ते हैं; जबतक तुम नहों आओगे तब- 


देखकर और उनकी अंंसुओं को 


माता पिताके दश्न करना चाइत 
लिये तुम शीव्र चलो विलम्ब मत 
सुन्दरमुखी ! में अपने आत्माकी 
सत्य कहता हुं, कि यदि मेरे मरा 
कुछ भी अनिष्ट हुआ होगा, 











इसे भरो है, इससे हम जांनते हैं, कि सत्यवोने 
ऑल" कप 77 अतः #। 77 7शतः अरशिर 


2८३ गौतम सुनि वोले, मेंनें अक्ञॉके सहित 


हल, में ; 
(कंकीक 6977 हक: हा 


होकर | शिकय बोला, हमारे 





कि सत्मवान जीला' है । | “गौतम सुनि बोले, अक ज्ञात 
पुनि बोले, है “राजन्‌:! नेत्र खुल गये, इसका कारण 


सावितरों बोलो, हि ब्रह्मत्‌ ! अ 
| सो सब सत्य है। आप लोगोंका सं 
नहक्षों है और इसमें कोई गुप्त वा 
में सब सत्य सत्य कह देतो हूं। सु 
नारदने मेरे पिताके घरमें ह 


आजहो था, इस लिथे मैंने इनका 
अभ्नि जलाई | छोडा। जब यह्ट बनमें सोः व्‌ 





















सौ पुत्र उत्पत्त ह़ुए। वे सब महा बलवान 
.._| और युद्ध करनेवाले थे, इसी प्रकार सावित्ीके 
« ल्नज......- | पिताके भी सौःपुत्र उत्पन्त हुए। इस प्रकार 
ग़रकण्ड़ेय मुनि बोले, है महाराज युचि- | सावितीने पिता, माता, सास, ससुर, पतिअपने 
जब वह रात्रि व्यतोत हं।गई और रूख्य | ओर कुलको दुःखसे उद्धार किया। इसही 
ए तब सव मुनि लोग राजा दामत्‌- | प्रकार शीलवती कल्याणी द्रौपदी भी सावन 
आये, वे सब महर्षि लं।ग सावित्रोको | त्रोके समान आप लोगोंके कुलका उद्धार 
कहते ठप्त नक्षों होते थे; इस | करेंगी। : , >८ ५६: #कक9 2 
गर बार कइते जाते थे। है राजव्‌ ! औबेशम्पायन मुनि बोले, है राजन्‌ जनमे- 
भय शाल्व देशरसे राजा ट्ुमत्स नके | जय! सार्कण्डेय मुनिके ऐसे बचन सुन -पाणडु- 
आये; और उनमेंसे प्रधान मन्त्रो. राजा | एत्र महात्मा भुंधषष्ठिर शोक ओर ढुश्खसे 
कहने लगा, कि हमने आपके | रह्त हाकर काम्यक बनमें रहन लगे, 
भार डाला। राजा युसत्सेनने जब | जा. परुष इस सावतोको कथाको 
मारा शत््‌ वखुवाखव शोर झेनाके | उनता ह, वह रूदा सुखा रइता है झोर 
गया, और हमारे सब मन्ती | उसके सब प्रयाजनभो (सद कक ०. | 


20 2 























>मक्षाराज ! जब सूथ्थने जाना कि इच्र कर्याके 
: प्रांस कुख्डल लेनेको आवेंगे, तब वे कर्णके पास | रक्ञा 
- गयें, उस समय कर्णा महासूत्य पलड्धपर उत्तम | - कण बोले, है । 
. बबिछौना विछाये से रहे थे, जब मंहात्मा, सत्य- | इमारा कल्याण करनेवाला: 
आदी, ब्राह्मणा-भक्त कण सोते थे, उसी सम्4 | आपने हमारे हितके बचनःकहे, 
. सुख्यने अपना पुत जानकर कर्णापर बड़ी क्पा | इससे कहिये, कि ब्राह्मण 
: करो, सूब्यने परम रुन्दर वैदपाठी ब्राह्मणका | कौनहैं। ४. 
 र्लंप वनाया, और कर्ण का कल्याण करनेके | त्राह्मण बोले, है तात | में 
. लंथे ऐसा कहा, है कर्णा | है तात! है सत्य- | प्रेमके बशमें होकर तुम्दारे पास 
 आादियोंमें य्रष्ठ | है महावाहो! तुम हमारे | तुमसे यह सब कह दिया है, तुम 
.. हितके बचनोंको सुनो, इम तुम्हारे प्र श्नसे | नोंको करागे, तो तुम्दारा कब्य 
कहते हैं, तुम्हारे पास पाण्ू्वोंका कल्याण जिसके 
 करनके लिये इन्द्र आबेंगे, वे ब्राह्मणका रूप 
_ «अंनाकरं तुमसे कुण्डल मांगेंगे, उत्दोंने तुम्दारे 
- और जगतके खू्भावको जान लिया है, वे अच्छी 
._ ग्रक्ारसे जानते हैं, (क तुम मांगनेवालेको 
: सब कुछ देते हा, और किसीसे कुछ मांगते नहों 
.. हों; है तात ! तुम्दारा यह खभाव है, कि जं। | करते 
। कुछ वस्तुको मांगता है, तुम 






सरीर जल- गया, तब 
आवेगी मरा हुआ, मलुप्य कीरच् 
नहों आता, जीता कीत्तिको भोगता 


हुई है, इससे ९३५०५ तुम इमार बचनोंका ग्रहण 2 


कि. हमाईे बचनोंसं शक्ता स्र॒त करो, तुम | 


५ | समग्रपर आप जान लोगे, हे राघापुत्र | हम... 


| तुमसे बार .बार वह्चो बात कहते. हैं कि 


... भाकतायम उदय हूर चद्रमाको, 


बातका जिद्वय जाया ते 





अच्जुनके जीत- 
हो, तो ये सन्दर कण्डल 


कक ए कि लतर उतडह तकश७ | 
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> -+२०मफी कर्ण बोले, हे सु्य ! मैं आपका भक्त हूँ, 

/ आप सुझंकों जानते हैं कि जगंतमें कोई 
 छेसी वस्तु नहों है, जिसको मैं न दान करूँ, 
_ हैसञ्थ सुझको जैसा आप. प्रिय हैं, तेसे स्म्ी 
छत सितर और अपना शरोरभी नह है 
जंगतकी यह रीति है कि महात्मा लोग अपने 
अ्लोंके ऊपर क़पा और उनका कांस्य सिद्ध 
करते हैं, है स॒व्थ! आप निःसन्‍्द इ इन सब 
_बालोंको जानतेची हैं कि कर्ण मेरा प्यारा भक्त 
हब कभो किसी टूसरें देवताकी उपासना नहीं 


. करता; इंस लिये तुमने यह सब इमसे कहा | 


॥ “इक  ऋरते हैं, चौर बार वार यही बरदॉने मांगते | 
_कतंकत्थाप इंसाईं इन रूव अंपेराधोंको चंमा | थे 


जिये, इम इतना रूत्य से नहों डरते, जितना 
बकर इस पंर्डित ब्राह्मणोंसे अधिक 


_क्बनेलगे। 


| 7 इब्श अणाय 
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असत्तृष्ट कोई नहीों है, है सुन्दरी ! तुम्हारी 
सेवकोंमें भी समान प्रीति है, में तुमको आज्ञा _ 
देकर कहता हूं कि, हे वाले है प्रथे! तुम उत्तम 
हि वंशर्मे उत्पन हुई हो, और वोरपती हो, 

मैं तुमसे बहुत प्रंस भो करता हूं तुम्हारे 

पिताने प्रसज्ञ होकर तुम्हे मुभे दे दोथी 
योंमें श्रेष्ठ हो, मेंने तुम्हारे पितासे पहिले 

ऐसोही प्रतिज्ञा को थी, इससे तुस मेरी प्री 
हो, तुमः उत्तम कुलमें उत्पन्त भौरपालित _ 
हुई हो, निरन्तर सुखहीमे रही हो; >्हे 
सुन्दरी ! प्रायः स्त्रोलोग बाला मावसे ुष्टता 
कर बठतो हैं, परन्तु वे दुष्ठ कुलमें उत्पत्त छुई- 
चोर बखन रहित होतो हैं, है प्रधे! तुम 





आपका लाम हो, मैं वैसाहो 
ग्ि आप अपने सनके दुःखको टूर कीजिये 





पूरा होगया, और 
कोई दोष न देखा तत्र 


_ सो बर मांगो वह वचुत 








'आक ला मेरे पुत्र हो, तोमें तुमसे 


राहुके 
'रूध्य कुन्तीके पास गये, 


स्त्री उसके गर्भको नहछों जान सकी .._ 
करती रही, अनन्तर उत्तम वर्णवाली 
कुन्ती सब्यकी कृपासे फिर कन्या होगई 
बालक कवच और सोने समान प्रकाशमान " 
























द्दै 
बानी बोलते हुए और घूलमें लिपटे छुए देख ग़ी 
परत: | छन प्ररुषोंको धन्य है जो- तुमको 
_ज्यौवन अवस्थामें हिसाचलके बनमें उत्पन्त हुए | लगा 
सिंडके समान बलवान देखेंगे इस प्रकारसे 
बहुत राकर कुत्तीने उसवालकको अश्व॒ नदीक 
जलमें बहा दिया, फिर कमलनयनी कुन्ती | इसमें कुछ सन्देंद नहों 
उसी आधीरातके समय पुत॒के श।कसे व्याकुल | रॉ । 
#छोती हुई, अपनी घात्रोके सद्ृ' पिता पुत्॒के | कर 
5 ३ पा रको चली आई और शेोकसे <व्याकुल 
होकर राजभवनमें चली गई। वहच्च करडी 
अश्3 नदीमें वच्ठती वच्चती चरमरावतोमें पह़ंची, ) 
अह्लोंसे जसुनामें और 'जसुनासे गद्ञ्मं वहतो 
छतको राजधानी चम्पापुरीमें पह़ंची, वह 
बालक गड़पको तर गोंसे कभी ऊंचा और 
चा हो जाता था। इस अख्तसे उत्पन्न 
बच और कुण्ड़लको धारण किये, वह 

व्यमें. जोता. हुआ चम्पापुरीमें 
के ४7. 8#:%)| | # । फट 


झमाप्र। 7 



















ससोप आते थे; जगलनें 


तु नहों थी जो उस समय - 


शक्तिके अनुसार लस ब्राह्मणको 
क्रिया और उनकी पूजा करी 
व्राह्मणने कोई दूसरा वर न 
इंसकर राधापएत्र कगा ने व्राह्मणसे 
हूं ब्राह्मण | यह कबच और कुर्ब्ल 
गर्भसे ही मेरे सद्ज उत्पत्त छुआ है, 
शतुंवोंसे मारनेके अये्ण हूं; इसहीक 
इसे नहों उतार सकता हुं।उहिः 
णोमें अ्रष्ठ! तुम सुभसे बहुतसा 
ढक, क़ुशकतासे पूर्ण एश्लोका 

है ब्राह्मणा्मे ओेष्ठ ! ज़ब में अपने सड़में 
हुए कुण्डल और कबचसे होन हो - 


संग्रवान इन्द्रन दूसरा वर न मांगा, 
फर इंरुके ऐसे वचन कहे। है 
स्वामी ? में आपका पहिलेहो 
परुनु यद् उचित नहों है कि रे 


बर दूं। आप साज्ञात देवपति इः 


चाहिये कि मुक्त वर दें, 
सवामो हैं। है देव ! यदि 
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योंके सहित उठे.।. सब पाण्ड्व कबच पहनकर 
और घतुष घारण करके उस -रूगके पैरोंके 
चिक्षपर चल्ल दिये; कुछ दूर जाके उन्हें - वह 
रूग मिल...गया। “म्रह्ारथी पाणड्व. लोग 
कानतक खोंचकर्‌ वाया मारते, तौसी समीप 


खड़ा हरिन उन बाणोंसे न वेधा गया । :छन 
करनेवालोंकी - हृष्टिसि वह्डः रूग. अदृश्य 

डोगया, इरिनके गुप्त होनेसे पाण्डवोंको बड़ा 

दुःख हुआ, उस घोर बनमें पाण्डव लोग >भख 

छायामें जा बेठे। जब पाण्डव. लोग 

जा बैठे, तब दुःखके साथ क्रोध करके न 

भाई युघिष्ठिरसे बोले, है... राजत्‌ |- 





| हैं या नहों ; देखो यह तुम्हारे | उम दुःखियोंका तुमही आयय 

| रहे हैं। नकुलभी बचुत अच्छा | सनके धनुष बागा और न 
के साथ बृक्षपर चढ़ गये, ओर | अज्जून उस तलावपर पहुंचे। वः 
हेखके अपने वड़े माईसे बोले, वाले अज्जुनने जो जल ल 


देखता हूं; सारसोंका शब्धभी सुनाई पड़ा हुभा देखा। सोए 


>हन जल होगा । तब सत्य- | दोनो भाइओंको देखके हक) 


कट जड़े भारंको आज्ञांसे जल; व पानी पी: 
और बहुत शांध्र | अज्जुन जल पीनेको चले तब 
बै। गा विमल जलको | वाणी सन पड़ी। 





कहके वहां पहुचे दा 
रें पड़े थे, उनकी देखकर 


देवको पड़ा छुआ देख ऊचे संस 
आंसू बहाने लगे। अपने सब 
हुआ देखकर महा बलवान 

है महाभुज ! तुमने प्रतिज्ञा करी 
| युदमें दुर्थोंधनकी जड्ढा गदासे 
् | बोर ३ बाजरतलर के 





कुल छुए। ऐसेड्दी शोक | जावो। 


णको विचारने लगे। और यहमी | हो ? रुठ्र, वस॒ वा मरुह़णके 
कि सुरझे इस समय क्या डक ऐसा प्रश्न प्ची नहों कर 


आजथ्य दुःख और शोक है, इस 
ते हैं, में जानता हूं कि वह कोई | मेरा चित्त घवड़ा रहा है, है भर 
जिसने मेरे साइयोंको मारा है। | कारणासे मैं पूंछता हूं कि तुम को 
यहां निवास करते हो। 








समय कौन मित्र होता है? खचज्या है? मर 
ज॒युघिष्ठिर बोले, विदेश सड़ी | राजा युधिष्ठिर बोले; घन्य 
घरमें स्त्री मित्र है, वैदा रोगीका | रता उत्तम है, घनोमें विद्या 


उत्तर कै 7 77 सफेक अ 
है . यज्ञ बोला, कौन धर्म स्व 
* जआ: सनातन घर्म क्या है? है राजेन्द्र! | कौनसा धस्म सदा फल देनेवाला 
ल॒ क्या वस्तु है? और यह जगत क्या है ? | संयतः करनेसे सोच नह्ठों 
राजा यरुधिष्ठिर बोले, सब प्राणियोंका और किनकी सस्धि नहों टूटती १ 
अमन हैं; गोंझोंका दूध अरूत है. युधिष्ठिर बोले, सत्य बोलना सब 
सोम कहते हैं उसकी आह्नति देना | धर्म है, वेदोक्त घस्म सदा फल 





